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तीसरी बार 


युद्ध के समय श्राद्मी के जीवन के भतिरिक्त समी कच तो 
मर्देगाधा। कागज के अभावे धम्मपद्‌ का यद ्रटुवाद्‌ 
बहुत दिनों से शरपरप्य रहा। श्री गयाभ्रसाद्‌ जी तिवारी 
बी० काम० के पुरुषां से यद तीसरी बार हप रहा है । वाह्यरूप 
शरोर भाकार-प्कार मे इतना भन्वरहो गथादै िश्वहसे 
नया संस्करण न कहकर नयी कृति भी कटा जा सकता है । 

माई संघरन जी, सहायक मन्त्री, महाबोधी सर्म, सारनाथ 
ने इसे उदारतापूवैक छापने की श्माञादे दी है-जिषके किये 
छत । 
सत्यनारायण कृटीर, 
हि० सा० सम्मेलन | 
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भनन्द्‌ कौसटयायन 





दो शब्द 

एक पुस्तक को श्रौर केवल एक पुस्तक को लीवन मर रायी 
बनाने की यदि कमी श्रापकी इच्छा हुई है तो विश्व के पुस्तकालय मे 
श्रापको धन्मपद्‌ से बठ्कर दूरी पुस्तक मिलनी कठिन है । 

निस प्रकार महामारत मेँ भगवदगीता एक हयोदी किन्तु श्रमूल्य 
कृति शै) उसी ्रकार श्रिपिटक मे धम्मप्द्‌ एक छोय किन्तु मूल्यवान्‌ 
रक दै । काल की हृष्टि से भगवदगीता की श्रपे्ा धम्मपद्‌ प्राचीन- 
तरदै। 

मगवद्गीता की विशेषता दै, कई दाशंनिक विचारो के समन्वय , 
का प्रग; इसीलिण गीता के टीकाकारो मे श्राप मे मतमेद है; लेकिन 
धम्मपद्‌ की मागं, एक ही रिदादै। उस पथके पथिक का 
श्ादशं निशित दै । 

यदे घात शायद सार्थक हे कि गीता की श्चपेक्ता पराचीनतर दति 
हुए मी धम्मपद्‌ की केवल एक टीका--धम्मपद-श्रटरकथा उपलम्ब 
दै, श्रौर भगवद्गीता की ह जितने परित उतनी भिन-मिन्न टीकां । 

भगवदूगीता की तरह धम्मपद्‌ का बद प्रचार ह । प्राचीन काल 
मे जनी, तिन्बती शादि मापाश्रो मे इसके श्रलुवाद हृ है | बत॑मान' 
काल में वार की सभी सम्य माषाश्रो मे-ग्रगरननी, जमन, ष्वः 
श्रादि मे-१६ कई श्रतुवाद हो चुके ह । धी० श्रच्वर्ट, जे° एडमन्ड 
श्रपने श्रंगरेजी श्रुवाद की भूमिका म लिते ई -- 

भयदि एशिया-लणड मे कमी की अविनाशी अन्य की रचना 
हई, तो वह यह है । 

इन पदों ने श्रनेक विचारक के हृदयमे चिन्तन कौ श्राग 
लला दे। इन्दी से श्रुपाणित होकर धरनेक चीन याघ्रीमज्ञोततिया के 


& 9 > 


भयानक कन्तार श्रौर हिमालय कौ श्रलंभ्य चों लवकर मगवान्‌ 
इद्ध ॐ चरणो से पूत भारतमूमि के दशनाय त्राए } इन्दी को महाराज 
श्रशोक ने--जिन्शोने प्राणद्रुड का निषेध किया, गुलामो की प्रथा को 
कम क्रिया, मनुष्यो श्रौर॒नानवरे तके के लिए श्रसताल खोले-- 
शिललेखो प्र ब्रत कराया | श्रा दो दनार वर्ष से रोम श्रोर 
ईैखाईयत कौ संसृति के प्रचार होते रहने पर भी, परोप श्रौर श्रम 
रौकाके समी विथामन्दिरो मे--कोपेनदेगन से कैम्त्िन तक श्रौर 
शिकागो से षेटपीटसंबगं ( लेनिनग्राद ) तक--यद पूरोषियन श्रौर 
श्रमरकन लोगो दारा भद्ध कौ दष्ट घे देखे जाते ईं › 

बेगज्ञा, मराठी, गुजराती श्रादि मारत कौ घ्न्य भाषाश्रोकी 
तरद दन्दो म भी पक से श्रयिक श्रुबाद ई} ` निम्नलिखित छ 
शरदुबादो का हमे शान दै :-- 

१. शी सूरवककमार वर्मा, हिन्दी ( १६०४) 

२- भदन्त चद्रमणि महास्यविर; हिन्द श्रौर पालि (१६०६ ६०) 

३. स्वामी सत्यदेव परित्राजक, टिन्दी ( इ्ध-गीता ) 

४ श्री विषुनारायण, हिन्दी, ( सं° १६८५ ) 

५. प° गंगाप्रवाद्‌ उपाध्याय पालिन्दी ( १६३२ ). 
तिषिदकाचाम्यं रूल साङत्यायन (१६३३) 
(पालि, कत, हिन्दी ) 

धः छः श्रलुबादो के वाद य सातवाँ श्नुवाद्‌ १ पर्येक भक की 
श्रपनी भद्धाङलि श्रित करने की इच्छा के सिवाय से क्या करं } 
शौर यो कने को कड सकते ई क श्रमी तक नितने श्रवुवाद निकले 
उनमें कोद देखा नह जो धम्मपद्‌-परेमियो का इर समय का सायी बन 
सके-रेल मे, गाद भे, हर समय उनकी लेव मे रष सके | श्रगरेलञी 
मे बम्ब कौ बुदध-सोवाइटी कौ, शरोर से प्रकाशित, भूल पालि सहित, 
यो° प्ल ० के० मागवत का किया श्रा एक बहत ही चन्दर श्रा 
ङ्व समय से हमारे सामने था। उती से इष हिन्दी श्रवुवाद करौ 


@ 


{ख ] 
मेस्णा मिली श्मौर समाम्य से इसे करने के लिए गोरखपुर के भ्रीमहा- 
वीरप्रसादजी दार का श्रातिथ्य भी एक देखा छयोग्य मिल गया, 
जो देते पएकाग्रता-ग्रपेकित काय्यं के लिए श्रावश्यक या । उन्दी के 
बाग में रदकर उन्दी के यदौ दाय के वने हए कारृज्न पर श्रते इति 
' तकं खारा घम्मषद्‌ लिखा.गया। इख प्रकार इस पुरय-कायं मे 
उनका बड़ा शाय रश हे । 
घम्मषद्‌ के अ्रतवाद भे मैने शन्दानुवाद के ग्रह को एक भकार 
ते बिल्कुल छोड़ रक्वा । यही कोशिश रही कि श्रनुवाद मान्न पद्ने- 
वलि को श्रनुवाद श्रनुबाद प्रतीत न हो । पता नही, क तक सफल 
हृश्ा॥ 
लेकिन मूल की रस्सी से मौ धा ही रहा । श्रदवाद षरम्परा- 
गत श्रर्थो कोहष्टिमे रखकर ही किया । हौ, एकं दो जगह किसी 
किसी गायाकाश्र् वैठाभीदो याहे जै व श्रमे जीवनम 
भासित हुश्रा | 
माई धर्म्मर ने युस्तक को दोराने, भक देखने श्रादि में खूब 
दायता कौ । उनकी पैनी श्रौल के बिना ङ न कुछ श्रुधि ज्र 
रह जातीं । श्रव जो श्रशुदियों, पाठक देख उनके क्तिए उत्तरदायी मँ 
शीहै। 
पारिभाषिक शब्दो से बचे रने का प्रयल करने पर भी ङृचछन 
ङं शब्द श्रा ष्ठी गप । पेते शब्दो `को अन्त मे टिप्यणी सदित दै 
दिवादे। 
श्रतुवाद मं निन निन परनधो श्रौरलिन जिन मिनो से सहायता मिली 
उन सभी का म कितना कृतश ह, उसे लिखकर वैते प्रकट करू" १ 
लियं विहार, 
':: '  खारनाथ, ्मानन्द्‌ कौसल्यायन 
रथ भद 
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नमो तस्स मगवततो भरश्तो सममासनबुडस्स 


धम्मपदं 
१--यमकवग्गो 


(१) 
सनोधुयज्गमा धम्मा मनोसे्रा मनोमया । 
मनसा चे षटुद्रेन मासति वा करोति वा । 
ततो 'नंदुकंलमन्वेति चक्कं" व वदतो पदं ।१।। 
खी धर्म { = श्रवस्थाये ) पदले मन भें उलन्न होते ह) मन ह 
ख्य रै, चे मनोम ह । जव श्रादमी मलिन मन से बोलता वा कां 
करता रै, तव दुः उसके पा वैसे दी शे लेता, मैते ( गदी के) 
प्ये धेल के वैरो के पी पीथे । 
(२) 
मनोपुवयङ्गमा घम्म मनोसेद्धा मनोमया । 
अनसा बे पसभ्ेन मासति वा करोति वा 1 
. ततो, नं सुखमन्वेति छाया, व अनापयिनी ॥२॥ 
समी धर्म (श्रवस्य ) पदले मन म उलन होते दं, मन दी 
मुख्य रै, वेःमनोमय हं जबर श्रादमी स्वच्छं मन, से बोलतां वा काय्य 
करता ह, तथ सुल उसके धी वैसे शी रो केता ह, चैते कमो साय न 
होकते याली श्वाय श्रादसी के पी पीञि। 


२] धम्मपद्‌ [० 


(३) 
शरकषोच्छि मं अवधि मं अलिनि मं अदासि मे। 
ये च तं उपनय्डन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥३॥ 
शके गाली दी, शुभे मारा, भुके हराया", धयु लूट लिया 
जो देखी बाते सोचते रते ह उनका वैर कमी शान्त नदीं होता । 
(४) 
श्रकोच्छि मं अवधि मं श्चजिनि मं धरहासिमे। 
ये तं न इपनब्न्ति वेरं तेसुपसम्मति ॥४॥ 
शरभे गाली दी, श्रुते मारा, शरकते इरायाः, शुके लूट लिया, 
जो रेष बातें नहीं सोचते, उन का वैर शान्त हो जाता है । 
(५) 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध छदाचनं। 
श्वेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनों ॥५॥ 
वैर, वैरसे कमी शान्त नदी होता; अैरसे ही वैर शान्त दता 
हेयो संसार का सनातन नियम है । 
(६) 
प्रे च न विजानन्ति मयमेर्थ यमामसे । 
ये च तत्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेषगा ॥६॥ 
अर लोग नह विचारते कि हम इत संसारमे नदी र्हगेःनो 
विचारते है उन ( परितो ) का वैर शान्त हो नाता है । 
(७) 
स॒मालुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु असंबुतं । 
भोजनम्हि शमन्त छसीतं दीनवीरियं । 
तं वे पसदति मारो वातो रुक्खं 'व दुव्वलं ॥७॥ 


११० ] यमकवमो [३ 


ज काम-मोग के जीवन मेर है, निषकी इन्ियौ उरुके काबू 
मँ नहीं ह, जिते भोजन की उचित मात्राकाश्ान नीद, जो श्रालसी 
है, जो उथोगहीन है, उतसेमार वैसे गिरा देता है चैष वायु दुर्बल 
वृ को | 
(=) 
श्रजुभानुपस्सिं विदरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुतं । 
भोजनम्हि च मन्तव्यं सद्धं श्रारद्धवीरियं । 
तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं 'व पव्वतं ॥०॥ 
जो काम-मोग के जीवनम रत नहीं है, जिसकौ इन्ियो उसके 
कानमे ह, जिसे भोजन कौ उचित मत्राका शान दै, ओ श्रद्धावान्‌ 
तथा उद्योगी दै, उसे मार वैसे नह हिला सकता जैसे वायु शिलामय 
पव॑त को। 
८६) 
छनिक्कसावो कासावं यो वतयं परिदृदेस्सति । 
श्येतो दमसच्चेन न सो कासावमरहति ॥६॥ 
जो श्रपने मन को स्वन्छं किए बिना काषाय-वल्ल को धारण 
करता है, सत्य श्रौर संयम से रहित वइ व्यक्ति कापाय-वल्न का श्रषि- 
कारी नदीहे। 
(९०) 
यो च वन्तकसावस्य सीलेसु सुसमाहितो । 
खपेतो दमसच्ेन स॒वे कासावमरदित ॥१०॥ 


जिने श्रपने मन के मैक्त को दृर कर दिया दै, जो षदाचारी दै, 
सत्य श्र सेयम से युक वह व्यक्छि टी फ़ापाय-वल्न का श्रषिकारी दै । 


श] धम्मपदं [११४ 


(१९) 
श्रसारे सारमतिनो सारे चासारदर्सिनो । 
ते सारं नाबिगच्छन्ति मिच्चाखद्कप्पगोचरा ॥११॥ 
श्रतार (--वस्ठ)कोसार श्रौर सार (-वस्ठ) को श्रसार 
सखमभनेवाे, कूठ रुंकल्पों मे लग्न मनुष्य सार (--वस्तु ) को नहीं 
प्राप्त करते । 
(श्र) 
सरन्न सारतो अत्वा असारच्च॒श्रसारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कपगोचरा ॥१२॥ 
सार (-क्ठु )को सार ग्रौर श्र्तार (--वस्तु) को श्रसार 
समभवेवाले, से संकरो मे लग्न मनुष्य चार (--बस् ) को भ्रा 
कते ह। 
(१३) 
यथागारं दुच्छन्नं बुद्धी समतिविऽ्माति । 
एवं श्रमावितं चित्त रागो समतिविऽमति ।१३॥ 
यदिषरक्षी छत ठीकनहो, तोजिख श्रकार उस मेवर्षाका 
पवेश हो नाता दै. उसी प्रकार यदि ( संयम का) श्रभ्यास् नश, 
मन मेँ राग दष्ट हो नाता दे। 
(९) 
यथागारं सुच्छन्नं वुद्री न समतिविभ्मति । 
एवं सुमावितं चित्तः रागो न समितिविज्मति ।।१४।॥ 
यदि षरकी द्यत ठीक हो, तो जिस गरकार उसमे वर्षां का प्रवेश 
नहीं होता, उसी प्रकार यदि (संयम का) श्रम्याचदहो तो मने 
राग विष्ट नही होता | 








११५ ] यमकूकगो . [५ 


(५) 
इथ सोचति पेच सरोचति 
पापक्रारी उमयत्य सोचति । 
सो सोचति सो विह्मति 
दिस्वा कम्मकिलिद्रमत्तनो ॥१५॥ 
पापी मनुष्य दोनो जगह शोक करत! यहो भी श्रौर परलोक 
मँ भी। श्मपने दुष्ट कम को देखकर वषट शोक करतार, पीडित 
केता दै। 
(१8) 


ष मोदति पश्च मोदति 
कतपुरत्नो मत्य मोदृति । 
म्नो मोदति सो पमोधति 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमन्तनो ॥१६॥ 
शम म करने वाज्ञा मनुष्य दोन जग परतन रहता हेयं 
भी शौर परलोक मँ मी । श्रपने शुभ कम को देकर बह मुदित होता 
ह, परुदित हवा है । 
(१७) 
इध ॒तप्पति पे्च॒तप्पति 
पापकारी उमयत्थ तप्पति | 
पापं मे कतन्ति तप्पति 
भीच्यो तप्पति दुग्गतिङ्गतो ॥१५॥ 
पापी मनुष्य दोनो नग संतप्त दोता दै, यक भी श्रीर परलोक मे 
भी । शने पाप किया ह सोच सन्तप्त होता दे, इगेति को पराप्त हो 
शौर मी सन्तत होता हे। 


६1 धम्मपदः [शष्ट 


(१८) 
इथ नन्दति पेच नन्दति 
कतपुन्मो उभयत्थ नन्दति । 
पुव्वमं॑मे कतस्ति नन्दति 
भीय्यो नन्दति सुग्गतिंगतो ॥१८॥ 
शुभ कमं करनेवाला मनुष्य दोनों जगह स्मानन्दित होता है--यँ 
मी श्रौर परलोके मी] भने शभक क्या है" सोच श्रानन्दित 
शेता दै, छुगति को प्राप्त हो श्नौर भी श्रानन्दित होता दै । 


(१६) 
वहुपि चे सदितं भासमनो' 
नतकरो होति नरो पमत्तो। 
गोपो श्व गावो गणयं परेसं 
न भागवा सामल्बस्स होति ॥१६॥ 
घम-अन्यो का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण 
मनुष्य उन धर्मअन्यो के श्रनुखार श्राचरण नौ करता, तो दृषरो 
कौ गौव गिनने वाजे बालो कौ तरह वह भरमरत्व का भागी नहो 
होता । 
(२०) 
शरप्म्पि चे सदितं भासमानो 
धम्मस्स होति अतुधम्मचारी । 
रागच्च दोसञ्च॒ पदाय मोहं 
सम्मप्पजानो सुवियुत्तचित्तो । 


२९० यमकब्ग्गो [५ 


श्मुपादियानो इव वा हरं वा 
स भागवा सामन्नस्स होति ॥२०॥ 
षमेयन्यो को चषि पोड्म ही पाठ करे, लेकिन यदि राग बरष 
तया मोह से रदित, कोर व्यि घमं के श्रनुलार श्रचरण करता है तो 
खा इद्िमान्‌ श्ननासक्त, यहो वशं (दोनो जगह) भोगों के पेन 
भागनेवाला न्यकति ही भमणत्व का भागी होता हे । 


२--अप्यमादवणो 


(८२१) 
श्रप्पमादो श्मत-पदं पमादो मच्चुनो षदं | 
शरप्पमत्ता न मीयन्ति ये पत्ता यथा मता ॥ १ ॥ 
श्रप्रमाद श्रमृत.द दै, प्रमाद्‌ मृत्यु का पद्‌ । श्रपरमादी मनुष्य 
मरते नहो, शौर प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते ह । 
(२२) 
एवं विसेसतो बलवा अ्पमादृम्दि परिडिता । 
श्रप्पमादे पमोदन्ति श्ररियानं गोचरे रता ॥ २॥ 
अप्रमाद के विषय मे उत्ते निरोष रूप से जान श्रयो क श्राचरण 
मँ रत, परशिडित-जन श्रप्रमाद में प्रसन्न होते हं । 
(२३) { 
ते ायिनो साततिका निच्चं दद्ह-परकषमा । 
फुसन्ति धीरा निभ्वाणं योगक्खेमं श्ननुत्तरं ॥ ३ ॥ 
ध्यान करनेवाले, जागरूक, नित्य हृद्‌ पराक्रम म लगे रहनेवाले 
भीर-जन ही श्रवुततर योग-ेम निर्वाय रो प्रात करते ह । 
,( ख) 
इद्रानवतो सतिमतो ` 
ध सुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो । 


५ 
| 
| 
| 
॥ 





सन ] अप्पमाद्वग्गो [६ 


सम्नरस्स च धम्मजीविनो 
श्प्पमनततस्स॒ यसोभिवड्ढति ॥४॥ 
उचो, जागरूक, पनित-कर्म करने वाके, सोच सममः कर श्म 
करनेवाले, संयमी, धर्मादणार जीविका चलानेवाले, श्र्मादी मत्य 
के यशकीदृद्धिहोतीै। 
(२) 
इद्वानेन'प्पमादेन सञ्नमेन दमेन च । 
दीपं कथिराथ मेधावी यं .श्रोषो नाभिक्ीरति ॥ ५॥ 
इद्धान्‌ मनुष्य उचोग, श्रमाद्‌, ंयम श्रौर दम द्वारा देता दप 
बनावि, जिसे बाढ़ इवा न सके | 
५ (८२६) 
पमादमनुयुन्जम्ति बाला दुम्भेधिनो जना । 
खप्पमाद्ज्च मेधावी धनं सें व॒ रक्छति ॥ ६॥ 
भूल, ददि ममाद करते ६ । दमान्‌ पष भे्षन भ तरद 
श्रमाद्‌ की रक्ता करते ई । 
(२९७) 
मा पमादमलुयुन्नेथ मा कामरतिसन्धवं । 
श्यप्पमत्तो हि कायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ॥७॥ 
प्रमाद मत करो ( काम-मोगो मे मतत फलो प्रमाद-रितं हो ध्यान 
करने से बिपुल छ शी प्रात होती हे । 
(क) 
पमादं अप्पमादेन यद्‌. जुदति पर्डितो । 
प्नापासादमारुण्ड अरसोको सोकिनिं पजं । 
पन्बतद्रो व न्म धीरो. बाले . अवेकंखति ॥ ८ ॥ 


३-- चिचवग्गो 
(३३) 
फन्दृनं चपलं चित्तं ॒दुरक्खं॑दुन्निवारयं । 
जुः करोति मेधावी उकारो 'व तेजनं ॥ १॥ 
चित्त च॑चल है, चपल दै,दुर्‌ रद्य दै, दुर्‌-निबारथं है । मेघावी. 
पुष इसे उसी प्रकार सीधा करता दै, जेते वाण बनानेवाला वाण फो | 
(३४) 
चारिजोव थले लित्तो श्रोकमोकत उन्भतो । 
परिफन्द्तिषदं चित्तः मारधेय्यं पातवे ॥ २ ॥ 
जलाशय से निकालकर स्थल पर फक दी गई महली तद़फदढ़ाती 
हे । उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिये तद़फड़ाता ३ । 
(३५) 
इ्निग्गहस्स लहुनो यथ कामनिपातिनो । 
चित्तस्य दमथो साधु चित्त दन्तं दन्तं सुखावहं ॥ ६ ॥ 
कठिना से निग्रह कयि जा सकनेवाले शीघ्रगामी, नहँ चाहे 
वौ चले जानेवाक्ते चित्त का दमन करना श्रच्छा है। दमन किया 
गया चिच्च सुल देनेवाला होता है । 
(३६) 
सुढुदसं स॒निषुणं यस्यकरामनिपातिनं | 
चित्त रकखेय्य मेधावी, चित्त' रात्तः सुखावहं ॥ ४ ॥ 








१०] घम्मपदं [श्र 


जव बुद्धिमान्‌ श्रादम प्रमाद को श्रपरमाद से ्ीत तेता द, तो 
परशञारूपी प्राताद्‌ पर चदा हृश्ा बक शोकरदित घीर मनुष्य दूरे शोक- 
अस्त मूख जनो की श्रोर उसी तरह देखता दै, वैसे पव॑त पर खड़ा 
हशर श्रादमी जमीन पर णद श्रादमियो कौ श्रोर । 
(२६) 
ऋअप्पमत्तो पमत्तसु सत्ते बहुजागरो । 
अवलस्सं व सीषस्सो दित्त्वा याति सुमेषसो ॥ ६॥ 
प्रमादियों मँ ग्रप्रमादी, सोते रहनेवालो मे जागरूक, बुद्धिमान्‌ 
श्चादमी उसौ प्रकार श्रागे वद्‌ जाता द, जैसे शीध्र-गामी षोद्रा दुर्बल 
पढ़ते । 
(१०) 


श््पमादेन मघवा देवानं सेद्रृतं गतो । 
अप्पमादं पसंसन्ति पमादो `गरदितो सदा ॥१०॥ 
श्रपमादसे ही इन्द्र देवताश्रो मे श्रेष्ठ बना । इसलिए श्रप्रमाद 
कौ षदा प्रशंसा होती है श्रौर प्रमाद कौ निन्दा | ४ 
(३१) 
श्रप्पमाद्रतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
सन्नमोजनं अणुं थृलं उदं अग्गीव गच्छति ।|११॥ 
श्रपरमाद्‌ मे रत रहने बाला या प्रमाद से भय खाने वाला मिषु; 
श्राग की तरद, छोटे-मोे बन्धनो को नलाता श्रा नाता हे । 
(३२) 
शरप्पमाद्रतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
अमन्बो परिदाणाय निब्वाणस्सेव सन्तिके ॥१२॥ 
श्रपरमाद में रत रहने बाते या प्रमाद से भय खाने वाते मिह्धुका 
पतन दोना श्रसम्पब दै । बह निर्वाण के समीप दै | 


१२1 धम्मपदं [इन 
इद्धिमान्‌ मनुप्य दुष्करता से दिखाई देने वाले, श्रत्यन्त चालाक, 
जदं चादे वहो चले जानेवाते चित्त की र्ता करे । पंमाल कर रक्ला 
गया चित्त सुख देने वाला होता है । 
(३७) 
दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहयासयं । 
ये चित्त सञभेस्सन्ति मोक्खन्ति मारवन्धना ॥५॥ 
ज्ञो दूरगामी, श्रकेले विचरनेवाले, निराकार, ु्यश्राशय चित्त 
कासंयम करगे, वेदी मार के बन्धन से युक्त होगे । 
८.३८) 
श्रनवद्ितचित्तस्स सद्धम्मं विजानतो । 
परिसवपसादस्स पठ्ा न परिपूरति ॥६॥ 
जिषका चित्त स्थिर नही, जो सद्धमं को जानता नदी, जिसका 
चित्त परसन नदीं बह कभी ्शावान्‌ नही हो सकता | 
& (३६) 
अनवस्ुतचित्तत्स श्ननन्वाहतचेतसो । 
पु्मपापपदीणस्स नस्थि जागरतो भयं ॥ ७ ॥ 
जिसकां चित्त मल.रहित ह, जिका चित्त स्थिर है, जो पापःपुरय- 
विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भव नहीं | 
| (४०) 
इम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं॑चित्तमिदं ठपेत्वा । 
योधेथ मारं पन्नायुधेन 
जितं च रजे श्निबेखनो सिया ॥०॥ 


३।११] चित्तवग्गो [१३ 


शरीर शो षदे के समान ( नश्वर ) श्रौर चित्त को नगरके समान 
जानः प्रशरूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे । जीत लेने पर भी 
चित्त की रक्ता करे तथा श्रना रहे । 
(४१) 
अचिरं वत्य कायो पठविं श्रधिसेस्सति। 
छुद्धो श्रपेतचिन्नाणो निरत्थं श्व॒कलिङ्गरं ॥ ६॥ 
श्रहो | यह दच्छ शरोर शीग्र ही चेतनारहित हो निरथेक काठ 
की मोतिजमोन पर जा परा | 
(४२) 
दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं । 
मिच्छापणिदितं चित्तं पापयोः नं ततो करे ॥१०॥ 
शत्रुशन्रुकौ वाश्ररी वैरी की जितनी दानि करता, कुमागं 
कीश्रोर गया हृश्रा चित्त मनुष्य कौ उससे कष श्रधिक दानि 
करता है। 
(४३) 
नतं माता पिता कयिरा न्मे वापि च चातका । 
सम्मापणिदितं चित्तं सेय्यसोनं ततो करे ॥११॥ 
न माता-पिता, न दुरु रिश्तेदार, च्ादमी की उतनी मलाई करते 
ह, जितनी भलाई सन्मां कौ श्रोर गया ह्रा चित्त करता है । 


छ-पुप्फवमो 
„ (ण) 
को इमं पठविं विजेस्सति यमलोकश्च शमं सदेवकं । 
को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पूष्फमिव पचेस्सति ॥१॥ 
कौनदैनो देवताश्रो सहित इल यमलोक तथा इस षषी को 
जीतिगा ! कौन चतरपुरेष शरच्छी तरह से उपदिष्ट घम के पदो का 
युध्य करौ भोति चयन करेगा १ 
(४५) 
सेखो पठविं विजेस्सति यमलोकञ्च इदं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्फमिव पचेस्सति॥२॥ 
शच्च ही है, जो देवताश सहित इष यमलोक तया इक द्वो को 
जीतिगा १ चुर शे श्रच्छी तरह से उपदिष्ट प्रम के पदो का पुथ ञी 
मँति चयन करेगा { 
(४६) 
फेशएपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो । 
छ्ेत्वान मारस्ख पयुष्फकानि ॥ 
अद्स्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥।३।। † 
इस कायाकोपफेनके समान याः मदमरीचिका के समान नान) 1 
मारके देको तोह, यमरान को न दिखाई देनेवाला बने । | 
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(४७) 
पुप्फानि देव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
8 सुत्तं गामं महोघो्व मच्चु श्रादाय गच्छति ॥४॥ 
(राग श्रादि ) पुष्पो के चुने म श्राख्त श्रादम कोम वैते 
शाले नाती दै, जैवे सोये हृ गोव करो ( नदौ कौ ) वदं द्‌ । 
५ (४) 
पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
तितत येव कामेखु श्रन्तको रते वसं ॥ ५ ॥ 
(राग श्रादि ) पुष्पों के चुनने भ श्रासक्त श्रादमी को वमरान 
काम-भोगों मे श्रतृप्त श्रवस्या मेही श्रपने वशम करलेताहै। 
(४६) 
यथापि भमसो पुप्फं वरुणगन्धं अरहेठयं । 
पलेति रखमादाय एवं गामे सुनी चरे ॥ ६॥ 
जिस प्रकार एूलके वणं या गन्धको विना हानि प्हचयि 
लैमर स्च को लंकर चल देता द, उक परमार ुनि गो मँ विचरण करे | 
(५०) 
न परसं विलोमानि न परैसं कताकतं । 
त्तव अवेक्सेय्य कृतानि चकतानि च ।| ७ ॥ 
नदुखरोके दोषः न दूमरो के कृत-श्रकृत को देले । ( श्रादमी 
फो चादि कि वह) श्रपने दी कृत-श्रकृत को देखे । 
(५१) 
यथापि रुचिरं पु्फं बरणबन्तं श्रगन्धकं | 
एवं भासिता वाचा ्रफला दोति श्रङगब्बतो ॥ ८ ॥ 


१६1 धम्मपदं [४११ 
जिस प्रकार बन्दर वणं -युक्त ( किन्ठ॒ ) गन्ध-रदित पुष्प होता है, 
उ प्रकार कयनानुषार कम्य न करने बलि कौ घुमाषित वाणा 
निष्कल होती दै | 
(५२) 
यथापि चिरं पुष्फं वरणवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासित्ता वाचा सफला होति सङ्कव्वतो ॥ ६ ॥ 
निस प्रकार बुन्द्र वा-क ुगन्ध-यु् पुष्प होता दै, उसी 
अकार्‌ कयनानुार कायं कटनेवालं शी भाषित बाणौ सफल होती है । 
(५३) 
यथापि पुष्फरासि्हा किरा मालागुे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कत्तं सलं बहुं ॥१०॥ 
जिस प्रकार कोई एलो। के ठेर मँ से बहत शरारी मालायै गये, उसी 
प्रकार संसारमेंधैदा हुये प्राणी को चादियेकि वह बहुत से शुम 
कर्म करे। 
॥ (५४) ^ 
न पुष्फगन्धो पटिवातमेति > 
न चन्द्नं तगरमक्लिका वा । 
सतच्च गन्धो पटिवातभेति 
सन्वा दिखा सपपुरिसो पवाति ।।११॥ 
नतो पुष्पो छी घुगन्ध, न चंदन की सुगन्ध न तगर वा चैमेल्ली 
की गन्व हवा के विरुद जाती है; लेकिन सतपुदषो की सुगन्ध हवा 
केविष्ड भी जाती दै। सुुदष षमी दिशाश्नो मे ( श्रपनौ सुगन्ध ) 
कैलाते ई । 
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(५५) 
चन्दनं तगरं वापि उप्पल अय वस्सिकी । 
एतेस गन्धजातानं सीलगन्धो अतुत्तरो ॥१२॥ 
चन्दनः तगर कमलल वा जही, इन षमी कौ सुगन्धियो से सदार 
की सुगन्ध बद्कर है । 
(५६) 
, श्रप्पमत्तो अये गन्धो थाश्वं तरगचन्द्नी । 
यो च सीलवतं गन्धो याति देवेसु उत्तमो ॥ १३॥ 
यह जो तगर श्रौर चन्दन कौ गन्ध दै यह श्र मा है | सदा- 
चरियो की उत्तम घुगन्व देवता प्रो ( तक ) मे फैलती हे । 
(५५) 
तेसं सम्पन्नसीलानं अप्पमादविहारिनं । 
सम्मद्ल्नाविमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ।।१४॥ 
उन सदाचारो, निरालख विचरनेवालो तया शान दारा पूरौ 
तरह से युक हशर के मागं को मार नक रोकता है । 
(५) 
तथा संकरधानस्मिं उब्मितस्मिं महाप । 
पदुमं तत्थ जायेथ छचिगन्धं मनोरमं ।१५॥ 
(५६) 
एवं संकार भूते अन्धभूते पुथुञ्जने | 
अतिरोचति पल्माय सम्मासम्बुद्धासावको ॥१९॥ 
निव प्रकार महापय पर केके हद कूदे के ठेर मे छनद्र इुगन्धित 
यला का एल पैदा हो, उसी प्रकार के के सद श्रनये श्र जनो मे 
सम्यक्‌ सम्ुदध का शिष्य ( ्रपनी ) परश से प्रकाशमान शेता है । 


भ५-बाल्षमो 


८९०) 
दीघा जागरतो रत्ति दीं सन्तस्स योजनं । 
दीघो बलानं सं सारो सद्धम्मं ्रविजानतं ॥१॥ 
जागते रदनेवाक्ञे की रात लम्बी दो जाती दे | यके ह्ये का योजन 
लम्बादो जाता है) शी प्रकार सद्धर्मं को न जानने व मृखं श्रादमी 
का हंसा ( = श्रावगमन ») लबा हो जाता है| 
(६९) 
चर्च नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो 1 
एक घरियंदलहं कयिरा नत्थि बाले सहायता ।२॥ 
यदि विचरण करते हे, श्रपने से शे वा श्रपने जसे चाथी को 
न पाये, तौ श्रादमी इद्तापूक शरकेला शी रे । मूर श्रादमी कौ 
संगति (रच्छ ) नदी | 
(६२) 
पुत्ता मश्थि धनमत्थि इति बालो विहञ्मति । 
त्ता हि श्रत्तनो नस्थि कृतो पुत्ता तो धनं ॥ ३ ॥ 
शुत मेरे ई, श्वन मेरा दै सोच, मूं श्रादमी दुःख पाता है । 
जव शरीर ( तक ) श्रपना नहो, तो कद पुत्र श्रौर कँ धन | 
(६३) 
यो बालो मन्न्ती बाल्यं परिडतो वापि तेन सो । 
बालो च पर्डितमानी, स बे वालो'ति बुति ॥ £ ॥ 
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यदि मूलं श्रादमी श्रपने को मूलौ समके, तो उतने ्रंशर्मेतो 
वह बुद्धिमान्‌ है । श्रसली मूख तो बद है नो मूखं होते हए श्रपने 
श्रापको बुद्धिमान्‌ समता दै । 
(९) 
यावज्ञीवम्मि चे बालो पण्डितं पयिरुपासति । 
न सो धम्मं विजानाति द्व्वी सुषरसं यथा ॥५॥ 
भूखं श्रादमी चादि जन्म भर परिडतो कौ षंगति मेरे; बह 
द्धम को नह जान सकता, जे क्छ दाल के स्वाद को | 
(९५) 
अह्तमपि चे चिव्न्‌ पण्डितं पयिरूपासति । 
िप्पं धं विजानाति जिहा सूपरसं यथा ॥६॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रादमी चादि पहृतं भर हौ परिढतो कौ संगतिमे 
र बह सद्धमं को जान लेता है जसे निष्ठा दाल केरस को । 
(६६ ) 
चरन्ति बाला दुम्भेधा अमित्तेनेव धत्तना । 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं ॥७॥ 
मूं दुद लोग पापकम इर्ते हुए, जिसका फल कडवा हेता 
है, श्रपने श्राप श्रपने शत्र कौ तरह श्राचरण करते हं । 
, (६७ ) 
नतं कम्मं कतं साघु यं कत्वा श्नुतप्ति । 
यस अय्मुखुखो रोदं ॒विपाकं॑पटिसेवति ॥५॥ 
उस काम का करना श्रच्छा नदीं जिसे करके पीके पदठताना पदे, 
श्रीर्‌ जिसके फल को रोते ए भोगना पड़ । 
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(ष) 
त्च कन्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स ॒पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ।॥६॥ 
उस काम का करना श्रच्छा है, जिसे करके पीये प्ताना न षदे) 
ओर निका फल प्रव्ञ-चित् दोकर भोगना मिले | 
(६६) 
मघुवा सन्मति बालो याव पापं न प्ति। 
यदा च पचति पापं श्रथ वालो दुक्खं निगच्छति ॥१०॥ 
जब तक पापकम फल नष्ट देता तब तक मूलं श्रादमी उसे 
मध कौ तरह ( मीढ! ) सममत दै, लेकिन ज्र पापकम फल देता 
द, तब उ दुःल होत्र हे । 
(५०) 
मासे मासे इखगोन वालो ुज्नेथ भोजनं । 
न सो संखतधम्मानं कलं _ अण्वति सोलसिं ॥११॥ 
यदि मूलं आ्आरदमी महीने महोने पर ( केवल ) कुशा की नोक से 
मी भोजन करे, तो भी वह धम के जानकारों के षोलदवे' शस्ते के 
बरावर नहीं ह्यो सकता । 
(५१) 
नदि पापं कतं कम्मं सञ्जु खीरंव सुति । 
हन्तं बालमन्वेति , मस्मच्छश्नोव पावको ॥१२॥ 
पापकमं ताज्ञ दूष की भाँति ठुरन्त विकार नही लाता । वह मलम 
से की श्राग की तरह जलाता हृशरा मूलं श्रादमी का पीठा करता है । 
(५२) 
यावदेव श्रनस्थाय त्त बालस्स जायति । 
हन्ति वालस्स सुक्कंसं सुदमस्स विपातयं ॥१३॥ 
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मूलं श्रादमी का जितना शान है सब उ्के लिए श्रनर्थकंर होता 
दै । उखकी मूषां (= शिर = परश ) को गिराकर्‌ उसके शुम कमो का 
नाश कर देता है। 
(७३) 
श्रसतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारच्च भिक्सुसु । 
श्ावासेखु च इस्सरियं पूजा परशुलेषु च ॥१४॥ 
(श्छ) 
ममेव कतमन्बन्तु रिदी पव्वजिता उभो । 
ममेवातिवसा ्स्मु किथाकिच्चेघु किस्मचि । 
इति वलस्स सङ्कप्मो इच्छा मानो च वड्ढति ।९५॥ 
श्प्रसतुत वस्तु की चाष्ट करता है, भिह्श्रो मै बङ्गा बनने की चाह 
करता ह, मठो श्रौर विहारो का स्वामी बनने की चाह करता है, दृषरे 
कुलो मे पूमित होना चाहता है, "यदस्य श्रौर भ्तरनित दोनो मेरा ही 
किया माने" वादा दै, कत्य शरकृसपो मे पुम पर ही निर र 
चाक्ष्ता है--इसौ प्रकार के संकल्प करनेवाले मूख श्रादमी की इच्च 
श्रौ श्रभिमान बहता दै | 
(५५) 
अञ्न हि लामूपनिसा ल्वा निव्वान-गामिनी । 
एवमेतं ्रभिव्माय भिक्खू बुदस्स सावको ॥ 
सक्षारं नाभिनन्देष्य विवेकमलुत्र हये ।।१६॥। 
लाभ का रास्ता दूसरा दै श्रौर निर्वाण का दूसरा । इसे इ प्रकार 
जानकर बुद्ध का शिष्य भिह्धु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक 
(= एकान्तचर्या ) की दृदि करे । 


६-परिडितवम्गो 


(५६) 
निधी पठतां यं पसे पस्से वज-दस्सनं । 
निग्गच्यवादिं मेधावि तादिघं परिढतं भने । 
तादिसं भजमानम्स सेच्यो होति न पायो ॥ १॥ 
जोश्यादमी श्रषना दोप्र दिखानेवाले को ( भूमिम छिपे ) धन 
दिलानेबाले की तरह समभे; जो संयम के समर्थक, मेधावी, (पिडत 
की संगति करे, उस श्रादमी का कल्याण ही होता है श्रक्ल्याण नहीं | 
(७७) 
श्ओोवदेय्यालुसासेय्य श्रसन्मा च निवारये ! 
सतं हि सो पियो दोति असतं शेति श्रप्मियो ॥२॥ 
जो उपदेश दे, श्रनुशासन करे, ्रनुचित काय्यं से रोके, वह सदु- 
ङ्घ को प्रिय होता हे, श्रस्युर्षो को श्रप्रिय । 
(भ्न) 
न भज्ञे पापके मित्तं न भजे पुरिसाधमे। 
भजेय मित्त कल्याणे भजेथ पुरिसत्तमे ॥ ३॥ 
नदुषट मित्रो की वंगति करे, न श्रषम पुरुषो की संगति, करे । 
शरच्छे मित्रो की संगति करे, उत्तम पुरषो की संगति करे । 


(५६) 
धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरिवप्पवेदिते धम्मे खदा रमति पर्डितो ॥ ४॥ 


क्ष] परिडितग्गो [२३ 


धर्म ( रख ) का पान करनेवाला प्रस्नचित्त हो एुख-पूवक सोता 
हे । परिडत ( जन ) खदा श्रायों' के बताये ष्म मँ रमण करता है । 
(०) 
उद्कं हिं नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दार नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति परिडिता ।\५।। 
( पानी ) ले जानेवाजे पानी ले जति ह, बाण बनानेवाक्ते बाण 
नवति ह, बद लको नवाते हं शरीर परिडितजन श्रपना दमन करते ह । 
(११) 
सेलो यथा एकषनो वातेन न समीरति 
एवं निन्दापसंसाघु न समिञ्जन्ति परिडता ॥६॥ 
जिस प्रकार ठोभ पहाङ़ हवा चे नकं डोलता, उषी प्रकार परिढत 
निन्दा शरोर परशंका से कम्पित नदी होते । 
(५२) 
यथापि रदौ गम्भीरो विप्पसन्नो श्रनाविलो । 
एवं धम्मानि सत्वान विप्यसीदन्ति परिडिता ॥७॥ 
परिडत लन धं को घुनकर श्रयाह, स्वच्छ स्थिर तालाव कौ तरह 
मसन्न चित्त शेते है । 
(५३) $ 


सन्बत्थ वे सप्युरिखा चजन्ति 
न कामकामा लपयन्ति सन्तो 1 
सखेन पुटा अथवा दुखेन 
न उशचावचं परिडता दस्सयन्ि ॥ ८ ॥ 
सत्पुरुष कह श्रासक्त नहीं होते । वह काम भोगों छे क्तिए बात 
नदं बनाते । न्द चदि दुःख हो चाद खुल, परिढतजन निकार को 
पात नह दते । 


रध] धस्मपदं [ कषद 


(न्ट) 
न अत्तदेतु न परस्स हेतु 
न पत्तमिच्छे न धनं न दट्र। 
न इच्चेच्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलवा पञ्जवा घम्मिको सिया ॥६॥ 
(श्रधर्मसे) नश्रपने लिये पुत्र धन याराषट्र कौ डइच्छा करे 
(नदूरे केक्तिये )। जो श्रघमं से श्रपनी उन्नति नक्ष चाहता 
वही सदाचारी है, प्रशावान ह, पारमिक हे । 
(५) 
शरप्पका ते मनुस्सेु ये जना पारगामिनो । 
श्रथायं इतरा पजा तीरमेवालुधावति ॥१९॥ 
जो पार पवते हं बह तो मनुष्यो मे योद़ेहीहं, वाकी श्रादमी 
तो किना पर ही दते रक्ते ह । 
(५६) 
थे च खो सम्मद्क्खाते धम्मे धम्माुवत्तिनो । 
ते जना पारभेस्सन्ति मच्ुधेव्यं स॒दुत्तरं ॥११॥ 
जो मली भोति स्पष्ट कर दिये गये धमं के श्रनु्ार श्नाचरण्‌ 
करते ई, वही परीत दुस्तर ( संघार सागर ) को पार्‌ करगे । 
(७) 
कष्टं धम्मं विष्पदहाय सुक्कं भावेथ परिढतो । 
श्नोका अनोकं आगम्म विवेके यत्य दूरम ॥१२॥ 
(=) 
तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे श्कन्ननो । 
परियोद्पेयय श्त्तानं चित्तक्लेसेि पण्डितो ॥१३॥ 





&१४.] परिडितग्यो [२५ 


पापकम को दछयोड़ परिडत लन शुभ कमं करे । धर सेवे-घर हो 
दूजा एकान्द-सेवन करे । काम मोगो षो यो छस्व तयामी बन 
बीं रत रहने कौ इच्छा करे । परिडत ८ जन ) श्रपने चित्त के मैल 
कोदुरकरे। 
(ष्) 
येसं सम्बोधि-षङ्ग खु सम्मा चित्त' सुभावितं । 
श्रादान-पटिनिस्सरणे श्रदुपादाय ये रता । 
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्युता ॥१४॥ 
जिनका चित्त सम्बोधि-अङ्गो मे मल मौति श्रभ्यस्त दै, जो 
परिग्रह क परित्वागपूनैक श्रपरिमह मे रत दै, चिन्त-मल से रदित देसे 
यतिमान्‌ ( दष ) हो लोक में नर्वाण-म्ात दै । 


७--अरहन्तवमो 


(६०) 
गतद्धिनो विसोकस्स विप्पञुत्तस्स सच्वधि । 
सव्वगन्थप्यदीणस्स परिलाष्टो न विल्नति ॥१॥ 
निसुका मागं समाप्त दो गया, जो शोकरदित दै, जो षवंया विषक 
है, निकी समी मन्यां कीश दौ गरे, उसके लिये परिताप नी । 
(६१९) 
उय्युख्न्ति सतीमन्तो न निकेते रमस्ति ते । 
हंसा 'व पञ्ञलं दित्वा ओकमोकं जहन्ति ते ॥२॥ 
स्मृतिमान्‌ उद्योग करते है । वे षर मे नहीं रहते । जिघ्र प्रकार हंस 
छु जलाशय को छोड़ जाते है उसी प्रकार वे षर फो दोड़कर चलत 
जाते है। 
(६२) 
येसं सश्निचयो तस्थि ये परिज्मातभोजना । 
सन्मतो निमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
अआकासे व सङ्कन्तानं गति तेसं दुरज्नया ॥३॥ 
जो संचय नदीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा शात है, 
शल्वता-स्वरूप तथां निमित्तर्ित निर्वाण जिनके गोचर ईं, उनकी 
गति उसी प्रकार श्रश्ेय है जिस प्रकार श्राकाश में पद्तियो की गति । 


७।७] श्ररहन्तवग्गो [२७ 


(९३) 
यस्सा'सवा परिक्लीणा श्राहारे च श्ननिर्सितो । 
सुन्नतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
शाकासे "व सङ्कन्तानं पद्‌ तस्स दुर्या ।॥४॥ 
जिसके ्चाश्रव कण हो गये, जो श्राहार मे श्राव नदी, शल्या 
स्वरूप तथा निमित्त-रहित नर्व जिसके गोचर दे, उसकी गति उषी 
रकार श्रेय है जैते आ्रकाश में परियो की गति । 
(६४) 
यस्सिन्द्रियाणि समथं गतानि, 
श्रस्सा यथा सारथिना खुदन्ता । 
पटीनमानस्स  श्रनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥ 
खारथौ दवारा युशिक्धित धोद की तरद जिसकी इन्द्रियो, शाव ह, 
जिनका श्रभिमान नष्ट हो गया दै, जो श्राभ्नवरदित है) देसे ( पुरूष ) 
की देवता भी सदा करते ईं । 
(६५) 
पटवीसमो नो विरमति इन्दखीलूपमो तादि सुच्वतो । 
रदो" अरपेतकद्मो संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥ 
इनदरकील के भमान (श्रचल ) त्रतथारी उषी तरह चुन्ध नहौ 
होता जैते्थ्वौ । उस स्थिर पुद्ष म उषी तरह संशार ( मल ) नहीं 
र्ता जैसे कदंम-रदित सरोवर मे । 
(६६) 
सन्तं श्रस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदल्मावियुत्तस्स ऽपसन्तस्स॒तादिनो ।॥७॥ 


ए] धम्मपदृं [ ५१० 
उपशान्त, शान द्वारा पूरी तर मुक्त हुए उस स्थिर चित्त (पुरुप) 
कामन शन्त होता ह, वाणी शान्त होती हे । 
(६७) 
अस्सद्धो अकतरम्‌ च सन्धिच्छेदो च यो नरो । 
तावका बन्तासो स बे उत्तमपोरिसो ॥॥ 
जो ( अन्धः ) शद्धा से रहित है, जिने निर्वाय को जान लिया 
दै, जिखने बन्धन को काट दिया दै, जिनके ( पुनर्जन्म की ) गुजागथ 
नही, जिसने ( विषयमोग की ) श्राशा को त्याग दिया है वही उत्तम 
युष है। 
(क्ट) 
गामे वा यदिवा र्मे निन्ने वा यदि वायते । 
यत्थारदन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामशेय्यकं ॥६॥ 
गोषहोया जङ्गल) नीची भूमि होया( ऊँचा) स्थल, जक 
श्रत्‌ लोग विहार करते ईं वही रमणाय-मूमि दै.। 
9 (६६) 
रमणीयानि अररल्ञानि यस्थ न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥१०॥ 
रमणीय वन जहो साधारण लोग रमण नहीं करते बहौ बीत-रागी 
रमण करते दै, क्योकि वह काम-मोगो के पीके दौढ़नेवाते नदीं शेते । 





८-सहस्सवग्गो 


(१०) 
सहस्समपि चे वाचा श्रनत्थपदसंदिता । 
एकं अत्यपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥१॥ 
श्नरथकारी-पदो से युक सहलो वाणियो से एक उपयोगी पद शेष 
है जिसे नकर शान्ति प्रात शे । 
(९) 
सदस्समपि चे गाथा अनत्थपद्संहिता । 
एकं गाथापदं सेय्यो यं सुवा उपसम्मति ॥२॥ 
श्नर्थकारी-पदो से युक षष्टो गायाश्नो से एक उपयोगी गाथा 
श्रेष्ठ दै, जिते सुनकर शान्ति हो । 
(१०२) 
यो च गाथा सतं भासे ्नत्थपदसंदिता। 
एकं धस्मपदं सेय्यो यं सुस्वा उपसम्मति ।३॥ 
श्नरथकारी-पो से युक को सौ गायां कदे । उनते षमं का एक 
पद श्रेष्ठ है, जिसे नकर शान्ति होती है । 
(१०३, 
यो सष्स्छं सद्स्सेन सङ्गामे मासे जिने। 
एकं चर जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामङुत्तमो ॥४॥ 


३०] धम्मपदं [नन 
एक श्रादमी संग्राममे लालों श्रादमियो को जीत ले, श्रौर एक 
दूसरा श्रषने श्रापको जीत ले । य दूसरा श्रादमी ही ( सचा ) संग्राम 
विजयी दै। 
(१०४) 
शरत्ता हवे जितं सेथ्यो या चायं इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच सन्मतचारिनो ॥५॥ 
(१५) 
नेव देवो न गंधव्वो न मारो सह्‌ ब्रह्मना । 
जितं ्पजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 
-दरूरो को जीतने श्रयेत शपे को दी जीना भेषठ ह । जिस 
श्रादमी ने श्रपने श्रापको दमन कर लिया, जो श्रषने को नित्य संयत 
रखता है; उष श्रादमी की जीत को न देवता, न गन्धवं न ब्रह्मा सित 
मरही, हार मे परिणत कर सकते ह | 
(१०६) 
मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं । 
एकघ्च॒भावितत्तानं सुहत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ॥७॥ 
एक श्रादमी सल (दकतिणा) दे महीने महीनेतौ बं तक यश करे, 
शौर एक वृरा श्रादमी क्रिसी परिशुदध-मनवाले को प्रहुतं भर भी 
सत्कार करे † सौ वषं के हवन से वह प्रहुतं भर शी पूजा ही भे है । 
(१०७) 
यो च वस्ससतं जन्तु ग्गं परिचरे वने | 
एकं च मावितत्चानं सुहृत्तमपि पूजये । 
सा येष पूजना सेय्यो यं चे बस्ससतं हुतं ॥८॥ 


५।१२] सदस्सवग्गो (११९ 


एक श्रादमी सौ बं तक वन मे यश करे, श्नौर एक दूसरा श्रादमी 
किसी परिशुद्ध मनवाले का र्त मर भी सत्कार करे | सौ वं के य 
से बद शच मर की पूजा ही भे ह । 
(श्न) 
यं किंचि पिच्च हृतं च लोके, 
संवच्छरं यजेय पुव्नपेक्खो । 
सव्यम्पि तं न चतुमागमेति, 
श्रभिवादना उज्जुगतेसु सेथ्यो ।६।। 
पुर्य की श्च्छा से वधं भर जो यश श्रौर हवन करे, वह स्व सरल 
चित्त पुरुष को क्वि गए श्रभिवादन के चोये दिस्त के बरावर मी नो 
हे । सरल-चिन्त पुर्यो को किया गया श्रभिवादन ही भरेष्ठ है । 
(९६) 
अभिवादनसीलिस्स निच्चं बद्धापिचायिनो । 
चत्तारो घम्मा बडृन्ति रायु वरणो सुखं ब्रलं ॥१०॥ 
जो श्रमिवादनशील दै, जो नित्य बद की सेवा करता है उस्करौ 
श्रा, बरं, बुल वथा वल से ददि दोती है । 
(९०) 
यो च वक्ससतं जीवे दुस्सीलो भरसमादितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स मायिनो ॥११॥ 
इराचारी श्रौर चित्त की एकग्रता से हीन व्यक्ति के सौ वरषके 
जीवन से सदाचारी श्रौर ध्यानी का एक दिन क जीवन मी श्रे | 
(१९९) 
यो च वस्ससतं जीवे दुप्पञ्मो रसमादितो । 
एकां जीवितं सेय्यो पठ्मावन्तस्स मायिनो ॥१२॥ 


३२] अम्मपद्‌ [तश्‌ 

दुषप्रश श्रौर चित्तकी एका्वा-ीन ग्यक्ति के सौ वषं के जीवन 
हे .शवान्‌ श्र ध्यानी का एक दिन का जीवन भरट हे। 

(११२) 

यो च वस्ससतं जीवे छसीतो दीनवीरियो । 

एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभता दलूहं ॥१३॥ 

श्रालसी श्रौर श्रत्योगी के सौ वषं के जीवन से ददृतापूवंक उद्योग 
करनेवाले का एक दिन का जीवन भे है । 

(१९१३) 
यो च वस्ससतं जीवे शपस्सं उद्यव्ययं । 
एकां जीतितं सेय्यो प्सता उदयन्ययं ॥१४॥ 

उत्ति श्रौर विनाश पर विचार्‌ न करते हु सौ वं तक जीने मे 

उलप श्रौर विनाश प्र बिचार करते हये एक दिन का जीना श्रेष्ठ है । 
(१९२४) 

यो च वस्ससतं जीवे श्रपस्सं मतं पदं । 

एकां जीवित सेय्यो पस्सतो अमत पद्‌" ॥१५॥ 

श्रषेत पद ( -नरवाण ) को न देते हृ सौ वषं तक जीने से 
शरमृत-पद को देखते ए एक दिन जीना भेष्ठ है । 

(१९४) 

यो च वस्ससत' जीवे श्रपस्स' धम्ममुत्तमं । 

पका जीवितं सेय्यो पर्सतो ध्ममुत्तमं ।॥१६॥ 

उत्तम षम कीथ्ोरध्यानन देते हप सौ वधौ के जीने ते उत्तम षम 
कौ शरोर ध्यान देते हए एक दिन जीन भेम्ठ हे । 


इ--पापवग्गो 


( ११६) 
अरभित्यरेथ कल्याणे पापा चित्त' -निवारये | 
न्धं हि करोतो पुष्नयं पापस्मिं रमते मनो ॥ १॥ 
श्म कमं कटने मे जब्दी करे, पाणो से मन को हटये। शुम कमं 
करने म दील करने पर मन पाप मेँ रतं हने लगता है । 
(११७) 
पापल्वे पुरिसो कथिरा न तं कथिरा पुनपयुनं । 
न तमि छन्दं कथिराथ दुक्खो पापस्स उक्यो ॥ २॥ 
यदि पापकरे तो उसे रर किरन करे । उसमे रत न हवे | पाप 
का खंचय दुःख का कारण होता हे 
(१८) 
पुकमन्बे पुरिसो कथिरा कथिराथेनं पुनप्ुनं । 
म्द छन्दं कथिराय सुल पुन्भस्स शयो ॥ ३ 
यदि शुभ करम करे, तो. उसे फिर फिर करे । उसमे रत वे । 
पयय का संचय सुख का कारण होता है । 
(९) 
पापोपि पस्सति भदरं याव पापं न पशति। 
यदा च पश्चति पापं श्रय पापो पापानि पर्सति ॥ £ ॥ 


३४] धम्मपदं [कन 
पापीकोमी तव तक भला लगता (> जव तक पाप फल नहीं 
देता | जव पाप फल देता द, तब्र उत बुरा लगता द । 
(१२०) 
भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं नपचति। 
यदा च पक्ति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पस्सति ॥ ५॥ 
परय करनेवाले को भी तव तक बुरा लगता है जब तक पुर 
फल नदीं देता | जब्र पुय फल देता दै तब उसे श्रच्छा लगता हे । 
(१२१) 
मावमनूनेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति । 
उदृविन्दुनिपातेन खदककुम्भमोपि पुरति। ~ 
पूरति वालो पापस्स थोक-थोकम्पि ्ाचिनं ॥ ६ ॥ 
शेरे पास न श्रायेगाः सोच पाप कौ श्रवेलना न करे | बद 
बट पानी गिरने से षदा भर जाता दै । मूख श्रादमी पोहा योदा पाप 
शकटा करलेता दै। 
(ष््) 


मावमञ्मेथ पुनूनस्ख न मन्तं आगमिस्सति । 

उद्विन्दुनिपातेन  दङ्म्मोपि परति । 

पूरति धीरो पुमनस्स थोक-थोकम्पि ्ाचिनं ।॥७॥ 

रे पाठ न श्रायेगा, सोच पुय की श्रवहेलना न करे । बरद 
शरद पानी गिरने से षडा मर जाता । धैंान्‌ योदा योरा करके - 
पुरय संचय कर लेता हे । 

(१२३) 
वाशिजो व भयं मर्गं श्रप्पसत्थो महद्धनो । 
विसं जीवितुकामोव पापानि परिवन्जये ॥ ८॥ 





६।११९] पापवग्गो- (३५ 


योद्धे कालि श्रौर बहुत धनवाला व्यापारी मययुक्त मागं को 
छद देता दै, श्रथवा जीने की इच्छावाला विष को दछोढ्‌ देता है, उसी 
मकार ( म्य ) पापो को छोड़ दे । 
(श्र) 
पाणिम्दि चे वणो नास्स हरेण्य पाणिना विसं । 
नाव्वणं विसमन्वेति नत्थि पापं अ्रङ्व्बतो ॥ ६॥ 
यदि शायप्े घाव, तो दाप विष लिवाजा सकता, 
क्योकि बाव-रदित हाथ मे विष नहीं चदृता । इसी प्रकार न करनेवाले 
को पाप नदीं लगता । न 
(१२५) 
यो श्रप्पदुटूटस्स नरस्स दुस्सति 
सुद्धस्स॒पोसस्स॒अनङ्गणएस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पाप, 
॥ सुखुमो रजो पटिवातं' व चित्तो ॥१०॥ 
जो शद्ध. निमंल, दोष-रहित मनुष्य को दोषौ उहरावा दै, उस 
दोषौ उदरानेबले मूख फो दी पाप लगता है । जैसे एवा शष दिशा के 
विवद फेंकी ह सूम धूलि कैंकनेवाले पर ही पत हं । 
(१२९) 
-ग्भमेके उष्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिन्वन्ति ।अनासवा ।११॥ 
को संवार मे उस्न होते है । पापी नरक मे जते ई । शुमकमी 
स्वग भ जति ई, श्रौर जो चित्त के मलो से रदित दै वे निवांण को प्रात 
शेते हं। 


३६] घम्मपदृं [ ६।१३ 


(१२७) 
न अस्तलिक्खे न सयुदमल्मे 
न पन्बतानं विवरं पविस्स । 
न विल्ञती सो जगतिप्पदेसो 
यल्थद्‌ितो युम्‌ चेय्य पापकम्मा ॥१२॥ 

न श्राकाश मे, न समुद्र कौ तह मे, न पर्वतो के गर मे--खंवार 
मे कौ को देसी जगह नदीं है जहो रहकर श्रादमी पाप~कमं से 
बच स्के। 

(ष्स्) 
न अन्तलिक्खे न सयुदमञ्मे 
न प््बतानं विवरं पविस्स । 
न विल्नती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्‌ितं न प्पसदेथ्य मच्चु ॥१३॥ 
नश्राकाश में, न ख्णुद्र कौ तहे, न परवतो के गहर मँ--संसार 
मेँ कहो कोई देसी जगह नहं न रहनेवाला रत्यु से बच सके | 





१०- दर्डवणो 


(१२६) 
सन्बे तसन्ति दणडसस सन्वे भायन्ति मच्चुनो । 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ १॥ 
सभी द्र्ड से डरते है, समी को मृत्यु से भय लगता है । शवलिए 
सभी को श्रपने जैसा समभ न किसी को मारे, न मएवावे । 
(१३०) 
स्वे तसन्ति दर्डस्स सव्वेसं जीवितं पियं । 
अत्तानं उपमं कटवा न॒हनेय्य न घातये ॥ २॥ 
खभी दरड से उरते ह, सभी को जीवन प्रिय हे । इसलिए समी को 
श्रपने जला समम न किसी को मारे, न मरवावे | 
(१३१) 
सुखकामानि भूतानि यो दरुडेन न विदिंसति। 
अत्तनो सुखमेसानो पेच सो न लमते सुखं ॥ २॥ 
खख की चाह से नो खुल चादनेवाजे प्राणियों को डणडे से मारता 
है, वह मरकर घुल नी पाता है । 
(१३२) 
इुखकामानि भूतानि यो वृर्डेन न हिंसति । 
अत्तनो सलमेखानो पेच्च सो लभते सुखं ॥ ४॥ 


दन ] धम्मपदं [१० 


खख की चाद से जो सुल चादनेवलि प्राणियों को ढण्डे से नही 
मारता) बह मरकर घुल पाता है 1 
( १३३) 
मा वोच फरसं कञ्चि वुत्ता पटिवदेथ्यु तं । 
इुक्खा दि सारम्मकथा पटिद्ण्डा फुसेययु तं ॥ ५॥ 
क्रिसी से कठोर बचन मत बोलो, दूरे द्॒मते कठोर वचन बोर्लेगे । 
ुव॑चन इःलदायी शेते ६ । बोलने से बदले मे ठम दर्ड पाश्रोगे । 
(१३४) 
सचे नेरेसि श्रततानं कंसो उपहतो यथा । 
पल पत्तोसि निव्बाणं सारम्भो ते न विन्जति ॥ ६॥ 
यदि पटे जाने परर ( दरे ) कसि की तरह श्रपने श्रापको निःशब्द 
रक्लो, तो दमने निर्वाण षा लिया, वरमदारे लिए कलह नहीं रहा । 
(१३५) 
यथा दृण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चू च श्चायुं पाचेन्ति पाणिनं | ७ ॥ 
जैसे वाला गायो को डरडे से चरगाह मे लेजातादै वैसे 
इुदापा श्रौर मयु प्राणियो कौ श्रायुकोले जति हे) 
(१३६) 
अथ प्रापानि कम्मानि करं बालो न बुरमति । 
सेदि कम्भेदि दुम्मेधो अरग्गिदडूढोव तप्यति ॥ ८॥ 
पापकम करता दुश्रा मुखं शादी नदीं शरूमता । पाड दुदु 
श्रपने उन्दीं कर्मी के कारण श्राग से ललते हु कौ तरह तपता दै । 


ऋ 


१०१३] दृश्डवरगो [ ३६ 


(१३५) 
यो दण्डेन श्रदण्डेयु अप्पदुट्ेसु दुस्सति । 
दसश्नमन्बतरं ठानं खिप्यमेव निगच्छति ॥ ६॥ 
(श्क्) 
वेदनं॑परसं जानि सरीरस्स ज भेदनं । 
गूकं वापि भ्रावाधं चित्तकेपं व पापुणे ॥ १०॥ 
(१३६) 
राजतो वा॒उपस्सगगं अन्भक्ानं व दारुणं । 
परिक्खयं व नातीनं भोगानं ब॒पमङकरं ॥ ११॥ 
(१४०) 
श्रथवस्स श्रगारानि श्रग्गी डति पावको । 
कायस भेदा दुप्प्नो निरयं सोपपञ्जति ॥१२॥ 
जो द्रडरदितो को दणड से पीडित करता दै या दोषरदितो को दोष 
( लगाता दै), उसे शन दख बातो मसे को एक बात शीप्रही होती 
है-( १) तीव वेदना, ( २) दानि, (३) श्रगमंग, (४) मारी 
बीमारी, ( ५.) पागलपन, ( ६ ) रानदणड ( ७) की निन्दा, ( ८) 
रिर्तेदारो का विनाश. (९) भोगों काद्य, ( २०) ्राग उसके 
धर को जला देती है । शरीर वुटने पर बह दुष्पच नरक मँ उलन 
ह्येता है। 
(१४९) 
न नम्गचरिया न जटान षडा 
नानासका थरिडिलसायिका वा। 
रजोवजल्लं उक्ङुटिकप्पधानं 
सोधेन्ति मच्चं भवितिरुएकड्ध' ॥१३॥ 


४०] धम्मपदं [१०१५ 
ननंगे रहने घे, न जटा ( धारण करने ) से, न कीचड़ (लपेटे) 
से, न उपवाख कटने से, न की भूमि पर खोने से, न धूल लपेने ते, 
न उक वैकने से ही उष श्रादमी कौ शुधि दोती हे, जिसकी श्राका- 
काये वाकी हं। 
(१४२) 
्लद्भतो चेपि समं चरेष्य 
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्यचारी । 
सब्बे भूते निधाय दरुढं 
सो त्रा्षणो सो समणो स भिक्स ॥|१४॥ 
श्रलङ्कत होते हृये भी यदि उक श्राचारण सम्यक्‌ है, यदि वह 
शान्त दै, यदि वह दान्त दै,यदि ब नियत ब्रह्मचारी दै ग्रौर यदि उसने 
समी प्राणियो के मरति दणड त्याग दिया, तो वदी ब्राह्मण हे, बही 
धमण है, बौ भद्ध है । 
(१४३) 
हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विज्जति । 
यो निन्द अप्पवोधति अस्सो भद्रो कसामिव ॥१५॥ 
लोक मे ङ्क श्रादमी रेते होते हे, निन्द उनकी श्रपनी लबा 
निषिद्ध-कमं करने से रोक केती है । जिष प्रकार उत्तम घोड़ा चाक 
को नकौ षद सकता, उसी पकार बह निन्दा को नक सद सकते । 
(ष्ट) 
श्वस्सो यथा भद्रो कसानिद्रो 
आतापिनो संकेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सीलेन च विरिथेन च . 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च । 





१०१७ ] दृरडवगगो [४१ 


सम्पन्नविश्जाचरणा पतिस्सता 
पदस्थ, दुक्खमिवं शअनप्पकं ॥१६॥ 
चाहुक खाये उत्तम घोडे की तरह प्रयलन-शील श्रौर संवेग-युक् 
वनो । अदा, शील, व्य, समाधि तथा धम.विनिश्चय से युक्त दो 
विद्यावान्‌ श्रौर आचारान्‌ बन स्मरति कौ रख, उस महान्‌ दुल का 


शन्त करो । 
(९५) 


ख्दकं दि नयन्ति नेत्तिका 
कारा नमयन्ति तेजनं । 
दारः नमयन्ति तच्छका 
अत्तानं॑ दमयन्ति = सुब्बता ॥१७॥ 
( पानौ ) ले जाने वाले पानी ले जाते ई, बाण बनानेवाले बाय 
व बदरं लकड़ी नवाते ई श्रौर सतरती ( जन ) श्रपना दमन 
क्ते ६। 


११--जरवग्गो 


( १४९ ) 
कोठ शसो किमानन्दो निच्चं पलिते सति । 
अन्धकारेन श्रोनद्धा पदीं न गवेस्सथ॥१॥ 
खव छु नल रहा दै, तमद दरी श्ौर श्रानन्द पूभता हे ! श्रन्ध- 
कार से विरे रहकर ( भी ) ठम मदी को नही लोनते १ 
(१४७) 
पस्स॒चित्तकतं बिम्बं असकायं समुस्सितं । 
शरातुरं बहुसङ्कप्पं यस्स नस्थि धुवं ठति ॥ २॥ 
दस विचिभ्र शरीर को देखो, जो तरणो से युक्त है, जो एला हि, 
जोरोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पो से युक्त, निसकठी स्थिति 
निरिवित नही है| 
# ( शन) 
परिजिर्णमिदं रूपं॑रोगनिडदं॑ पङ्कं । 
भिल्बती पूतिसन्देदो मरणन्तं हि जीवितं ॥ ३ ॥ 
यह शरीर जीं शीं ह, रोग काषर दै, मंगर है, सदढ़कर भग्न 
शेनेवाला है, सभी जीवितो को मरना होता हे । 
( १४६ ) 
यानिमानि भपत्यानि अलावूनेव सारदे । 
कापोतकानि श्टरीनि ` तानि दिस्वान का रति ॥ ४ ॥ 


१९।८] क्ञरावग्गो [४३ 


यह जो शरदू-काल फा लौ अपथ्य लौको की वरह या कमूतरो कौ 
सफेदी की सी सफेद दडियं ६, न्दं देखकर ( शरीरम ) क्ती कौ 
क्यारतिहोगौ! 
(५०) 
श्टरीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं । 
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च श्रोहितो ॥ ५॥ 
दधियो का नगर बनाया गया दै, मांस श्रौर रछ से लेपा गवा दै, 
उसमे बरंदापा, मृत्यु, श्रभिमान श्रौर डद छिपे ईं । 
(१५९) 
जीरन्ति वे राजरथा स॒चित्ता 
शो सरीरम्पि जरं उपेति । 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
खन्तो वे सञ्मि वेदयन्ति ॥ ६॥ 
सचिन्नित राजरथ पुराने षड्‌ जाते है, शरीर जरा को प्रात दो जाता 
हे; किन्तु बुदो का धम जरा को नदीं प्राप्त होता । सन्त-जन श्लुरुषो 
सेरेखा कते ६। 
( २) 
अप्पससुतायं पुरिसो बलिवदो्व॒ जीरति । 
मंसानि तस्स वडढन्ति पञ्ना तस्स न वडढति ॥ ७॥ 
श्रशञानी पुष परल की तदह बदृवा जाव दै । उसका मांस बढता 
ह, प्रशा न्ं। 
(५३) 
अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं श्रनिब्िसं । 
गहकारकं गतेसन्तो दुक्खा जाति पुनपपुनं ॥ ८ ॥ 


ष धम्मपदं [१९५११ 


(९५४) 

गहकारक ! दि्ोसि पुन गेदं न कासि । 

सवबा ते फाुका भग्गा गहकूटं विसद्धितं । 

विसङ्कारगतं चित्तं तण्दानं खयमञ्मगा ॥ ६॥ 

गहकारक को दते हृ मै शनक जन्मो तक लगातार षार गे 
दोड़ता रहा । बार वार जन्म केना दुः्ल दै । य्दकारक | त्‌ दिला दे 
गया श्रव फिर षर नदीं बना सकेगा । तेरो सत्र क्यौ द्ूट॒ गई । 
धर फा शिखर पिलर गया । चित्त संस्कार-रदित हो गया । वृष्णाश्नो 
कायो गया। 


(१५५) 
श्रचरित्वा बरह्मचरियं भअलद्धा योन्वने धनं । 
निरुणकोंचाव सायन्ति खीणमच्खेव पल्लले ॥१०॥ 
जिन्दोने बरह्मच्यं का पालन नदीं किया, जिन्होने वानी मँ धन 
नकी कमायाः, वह भिना मल्लौ के ताज्ञाम मे बृढ ्रौच पत्ती कौ तरह 
प्यान लगते ह । 
( ५९) 
श्रचरिस्वा ब्रह्मचरियं अरलद्धा॒योव्वणे धनं । 
सेन्ति चापातिखीणाव पुराणानि अलुतयुनं ॥११॥ 
बिन्दो हयचर का पालन नौ किया, निन्होने जवानी भ धन 
+ ना कमायाः) बह ददे धनुष कौ तरह पुरानी वातो पर प्ताति हु पे 
श्हतेषि। 


१२-- अवमो 


( १५७.) 
अ्त्तानं चे पियं जन्मा रक्चेय्य तं सुरक्खितं । 
तिर्णमन्मतरं यामं पटिजगोय्य परिडतो ॥ १ ॥ 
यदि श्चपने को प्यार करता, तो श्रपने को रसैमाले रक्ले। 
परित ( जन ) रात के तीन परो मे से एक पर जागता रदे । 
( पर) 
श्रत्तानं एव॒ पठमं पटिरूपे निवेसये । 
श्रथन्मतुसासेय्य न किलिस्सेय्य परिडितो ॥ २ ॥ 
जो उचित है उसे यदि पदे श्रपने करके पीछे दूरे को उपदेश 
करे, तो परिढत ( जन ) को क्लेश न दो | 
(१५६) 
अत्तानश्च तथा किरा यथम्जमलुसासति । 
छद्न्तो वत दम्मेथ ्रत्ता दि किर दुदमो ॥३॥ . 
यदि पषटले स्वयं वैराः कर, जैसा श्रौरोको उपदेश देता दै, तो 
श्रपने को दमन कर सकनेवाला दूखरो का भी दमन कर सकता है| 
वस्ठुतः श्रपने को दमन करन ही कठिन दै । 
(१६०) 
अत्ता दि भ्रत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । 
अर्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति इल्लमं ॥ ४ ॥ 


४६] धम्मपदं [ रशन 


आदमी श्रपना स्वामी श्राप है, दूरा कौन स्वामी हो सक्ता है १ 
श्रपने को दभन करने वाला दुलंभ स्वामित्व को पाता है । 
(१९१) 
छ्त्तनाव कतं पाप॑ धत्तजं अत्तसम्मवं । 
श्रभिमन्थति दुम्मेधं वजिर चस्ममयं मणिं ॥ ५॥ 
श्पनेसे पैदा हुश्रा, श्रपने से उलन, अपने किया गया पाप 
इवि श्रादमौ को वैते हौ पीडति करता है जैसे पाषाणमय-यि को 
वभर | 
(१६२) 
यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालवा सालमिवो ततं । 
करोति सो तथत्तानं यथानं इच्छती दिसो ॥ ६॥ 
शाल वृत्त पर फैली मालवा लता की भोति जिका दुराचार फैला 
वह श्रपने किय वशा ही कता हे चैषा उसके शत्र चाहते ह। 
(१६३ ) 
करानि असाधूनि त्तनो अदितानि च । 
यं वे हित साधुञ्च तं वे परमदुक्करं॥ ७॥ 
र शौर श्रपने लिए श्रहितकर-काययोः का करना श्रालान है 
लेकिन शुम श्रौर हितकर कार्ययोः का करना बहुत कठिन है । 
(१९४) 
यो सासनं अ्ररहतं श्ररियानं धम्मजीविनं । 
पटिक्कोखति दुम्मेधो दिदि निस्साय पापिकं । 
फलानि कटरुकस्सेव श्त्चठ्नाय फुल्लति ॥ ८ ॥ 
श्रान्त-सिद्धौत का श्रलुयायी शने के कारण जो दुवुदधि धम॑जीवी 
श्राय श्रहतो के शाषन की निन्दा करता है बह बाख के फल क) माति 
श्रात्म-हत्या के ही लिए फलता है । 


॥; 


१२१०] शअर्तवग्गो [४७ 


(१६५ ) 
श्रत्तनाशव कतं पापं शअरत्तना॒संफिलिस्सति । 
श्रत्तना रकतं पापं त्तनाग्व॒विसुर्कति ॥ 
सदि अयुद्धि पच्चन्तं नन्नो अञ्न विसोघये ॥ ६॥ 
श्रषना किया पाप श्रपने को मलिन करता हे, अपना न किया पाप 
श्रषने को शुद्ध करता है। प्रत्यक श्रादमी की शुदि-श्रशुद्धि श्रलग- 
श्रलग है । एक श्रादमी दूरे को शद्ध नदीं कर सकता | 
(१९६) 
अत्तदत्थं प्रत्येन बहुनापि न॒ हापये। 
शरत्तदस्थमभिबनाय  सदस्थपसुतो सिया ॥१०॥ 
परां के लिये श्रातमायं को बहुत ल्यादह भी न छदे । श्रातं 
को जानकर वदं मे लगे । 


१३ ललोकवगो 


(१९७) 
हीनं धम्मं न सेवेय्य, प्रमादेन न॒ संवसे। 
मिच्छािद्रिं न सेवेय्य न सिया लोक-वडूढनो ।। १॥ 
पापकम नकर । प्रमादेन रदे । भूढौ धारणा न रक्ते श्रौर 
आवागमन को.बदानेवाला न बने । 
(श्व) 
उत्िद्रे नप्पमञ्जेय्य॒ धम्मं सुचरितं चरे । 
धम्मचारी दुखं सेति श्रस्मिं लोके परम्दि च ॥ २॥ 
उठे, श्रालली न बने श्रौर खुचरितधमं का श्राचरण करे । धर्म 
चारी इस लोक श्रौर परलोक मे छल से रहता है । 
( १९६ ) 
धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परमि च ॥ ३॥ 
छ॒चरित-धमं ऋ श्राचरण करे, दुरचरित-कमं न करे । धर्मचारी 
इस लोक श्रं परलोक भे ल से रहता है । 
(१९७० ) 
यथा बु्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । 
एवं लोकं श्रवेक्लन्तं मच्चुराजा न॒पस्छति ॥ ४ ॥ 


श्न] लोकवग्गो [ ध 
, श्रादमी जैसे जसे इलदले को देखत ह, जैसे ( म- ) मरीचिका 
को देखता है, वैसे क्ष जो (पुरुष), लोक को देखता दै, उसकी श्रोर 
यमराज ८ श्रं उठाकर ) नष्ट देखता । 
(११) 
थ पस्सथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं । 
यस्थ बाला विसीदन्ति, नस्थि सङ्गो विज्ञानतं ॥ ५॥ 
शश्र, विचित्र राज्नरय के समान इत लोक फो देखो, निस मूढ़ 
जन श्राख्त हते ई; शानी श्राषत नँ होते । 
(१७) 
यो च पुम्बे पमनित्वा पच्छा सो नप्पमजञति । 
सोमं लोकं पमासेति श्रन्मा युत्तोव चम्दिमा ॥ ६॥ 
जो पे भूल करके ( भौ ) फिर भूल नहीं करता बह मेष से छक 
चन्द्रमा क्षी भाति इख लोक को प्रकाशित कता है| 
(९७३) 
यस्स पापं कतं कम्मं खलेन पिथीयति । 
सोमं लोकं पमासेति अ्व्भा सुत्तोव चन्दिमा ॥ ७॥ 
ल श्रपने करिये पापकम को कशल कर्मं से ठकदेता है, वह मेष 
से परु चन्द्रमा कौ माति इस लोक को प्रकाशित करता है । 
(श) 
श्न्धभूतो अयं लोको तलुकेतथ॒विपस्सति । 
सकुन्तो जालयुत्तोव श्प्पो सम्गाय गच्छति ॥ ८॥ 
यह संसार अन्धा है, थोड़े ह यदो देखते ई । नाल से मक पकवियो 
की तरद यो शौ लोग स्वगं को जाते ६ । 
७ 


५०] धम्मपदे [ १३१२ 


(१७५) 
दंसादिश्पथे यन्ति श्राकासे यन्ति इद्धया । 
नयन्ति धीरा लोकम्दा जेतवा मारं सवादिणिं ॥ ६॥ 
दंस श्राकाश मे उङ़ते ६, ऋअडि-वल-पात श्राकाश-माग से 
जते हश्रौर सेना-रुहित भार कोजीत लेने प्र भीर-जान लोकसे 
(निर्वाण को) क्ते जयि जाते हई । 
८१६ ) 
एकं धम्मं अतीतस्स युसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिरुणपरलोकस्स नत्ि पापे श्रकारियं ॥१०॥ 
जा एक ( इष ) नियम को लोव गया है, जे भूट' बोलनेवाला 
है शौर जिसको परलोक का ख्याल नदो, वह श्रादमी किसी भी पाप 
कम कोकर सकता है । 


१७७) 
न[ वे ] क्रिया देवलोकं वजन्ति 
बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं । 
धीरो च दानं शअरनुमोदमानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥११॥ 
कडू लोग देवलोक नदी नाते, मूलं लो दान कौ ग्रशंवा नही 
करते; च्यवान श्रादमी दान का श्रतुमोदन कर उती ( करम ) से पर 
लोक भ ली होता हे । 
(१०) 
पथव्या पएकरन्जेन सग्गस्स गमनेन ` वा। 
सब्बलोकाधिपत्त्येन  सोतापत्तिफलं वरं ॥१२॥ 
अकेले प्रष्वीका राजा दोनेसे, स्वगं जानेसे, समी लोकोका 
श्रविपति होने से भी श्रधिक भे है श्रोतापत्ति-ल । 











१४-जुद्धवग्गो 


(१७६) 
यस्स॒ जितं नावज्ञीयति 
जितमस्स नो याति कोचि लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं ्रपदं केन पदेन नेस्सथ ¶॥ १ ॥ 
जिसकी जीत र मे परिणत नहीं दो सक्ती, जिष्की जीत को 
लोक मे कों नही पडुंचता, उख अपद श्रनन्त-कञानी बुद्ध को ठम किंस 
उपाय से श्रस्थिर कर सकोगे { 
( १८० ) 
यस्स॒ जालिनी विसत्तिका 
तरा नस्थि दिशि नेतवे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ¶ ॥ २॥ 
जिसे नाल फैलानेवाकञी बिषयसूपी वृष्या लोक मे की मी नही 
ले जा सकती, उत अपद्‌ श्रनन्तशानी बद्ध॒को दुम किस उपायसे 
श्रस्थिर कर सकोगे । 
(१८१) 
ये काणपसुता धीरा नेक्खम्मूषसमे रता । 
देवापि तेसं॑पिटयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ॥ ६ ॥ 
जो धीर ध्यान में रत ई, त्याग श्रौर उषशमन भें लगे है, उन 
स्मृतिमान्‌ बुद्धो कौ देवता भी प्रशंसा करते ई । 
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(१८२) 
किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मधान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छ बुद्धान उप्पादो ॥ ४ ॥ 
मनुष्व-योनि पुरिकिल से मिलती. दै, मनुष्य-जीवन पुरिकिल ते 
चना रहता दै, सद्धमं का घुनना परिक से मिलता है श्रौर शद्धो का 
ननम भरिकिल ते होता है । 
( १३) 
सभ्बपापस्स अकरणं छुसलस्स॒चपसम्पद्‌ा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं॥५॥ 
ख्व पापोकान करना) शुम कमो का करना, चित्त को परिथ्द्‌ 
लना यर बद फी शिच्‌! । 
(श) 
खन्ती परमं तपो 'तित्िक्खा, ` 
निब्बाणं परमं वदन्ति बुदा । 
नहि पञ्बजितो परूपघात्ती, 
समशो ्ोति पर विदेठयन्तो ॥ ६॥ 
शान्ति प्रर सहन-शीलता परं तप दै, इध निर्वा को परं शठ 
बतलतेःह । वूसरे का धात करनेतरला भररनित नदी दोता । दूसरे को 
पीडन देने बाला क्षं भमण होता है। 
(१५) 
श्नूपवादो श्रनूपधातो पात्तिमोक्ले च संबरो । 
मत्तल्मुता च भत्तरिमं पन्तन्च सयनासनं ॥ 
अधिचित्ते च ्रायोगो एतं बुद्धान खाखनं ॥ ५॥ 
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किसी की निन्दा न करना, किख का घात न करना, भिदुःनियमो 
का पालन कएना, उचित मावा भे भोजन करना, एकान्त म सोनाचैठना, 
चित्त को योग-श्भ्या भे लगना--यदी है इदो की शिक्त । 
(९६) 

न कापणवस्सेनः तिच्चि कामे ॒विञ्जति । 
श्रप्स्सावा उुक्ला कामा इति चिन्माय परिडतो ॥ = ॥ 
(१८७) 

अपि दिब्ब, कामेषु रति सो नाधिगच्छति । 
तण्दक्ष्लयरतो होति सम्मासम्बुदधस्ावको ॥ ६॥ 
कार्षापणो कौ वर्षा ोने से भो मनुष्य की कामना का तृत नदी 
दोती । समी काम-भोग अब्य-स्वादबाल्े है, दुःलद्‌ ई; यह जानकर 
परिढत ( जन ) दिव्य काम-मोगो म भी रति नी करता श्र षम्यक्‌ 
सम्बद्ध का शिष्य तृष्णा के नाशं कने म ला रहता है । 
(श्न) 
बह वे सरणं यन्ति पञ्चतानि चनानि च। 
.श्रारामस्क्खचेत्यानि मनुस्खा भयतन्जिता ॥१०॥ 
(१८६) 
नेतो सरणं खेमं नेते सरणमुत्तमं । 
नेतः सरणमागम्म सब्बटुक्खा पुति ॥९१॥ 
भय के मारे मनुष्य पर्वत, वन, उदयान, च्‌, चै्य श्रादि बहुत 
चौजञो की शरण अह्ण करते हं लेकिन यह शरण ग्रहण करना 
कल्या -कर नदी, उत्तम नहीं । इन शरणो कोः प्रय! करके कोह लारे 
के सारे दुल सेःयुक नक हो सक्ताः । 
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(१६०) 
यो च बुद्ध धम्म सङ्गन्व सरणं गतो । 
चत्तारि श्नरियस्चानि सम्मप्पठ्माय पस्सति ॥१२॥ 
(२६१) 
क्लं दुक्खसभुप्पाद दुक्खस्ख च अतिक्कमं । 
अरियन्चट्‌रङ्गिकं मर्गं दुक्लूपसमगामिनं ॥१३॥ 
(१६२) 
एतं खो सरणं खेमं एत सरणमुत्तमं । 
एत' सरणमागम्म सब्वदुक्खा पयुचचति ॥१४॥ 
जो बुद्ध, धर्म॑, संघ की शरण ग्रहण करता दै, नो चारो श्राय्यं- 
ख्यो को भली प्रकार प्रशा से देखता दै-(१) हुड, (२) दुल कौ 
उलि, (३) इुग्ल का विनाश, (४) दुःख का उपशमन $रनेवाला 
शरायं््ठागिक-मागं उसका यह शरण अण करना कल्याण-कर दै, 
जही शरण उत्तम है । इस शरण को ग्रहण करके ( पुष्य ) स्व दुःखो 
चे छक होता है । 
( ९६३) 
दुल्लभो पुरिखाजब्बो न सोसन्त्थ जायति । 
यत्थ सो जायती धीरो तं कुलं॑सुखमेधति ॥१५॥ 
शष्ठ पुरुष का जन्म दुलंभ दै, वह सवर जगह धैदा नक्ष होता । निस 
तत मे वह षीर वदा हता है, उख कुल भे डल कौ इदि शेती है । 
(१६४, 
खो बुद्धानं ₹प्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥ 
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इदो काधेदा दोना छुख-कर है, दमं का उपदेश घुल-कर दै, 
संब मे एकता का होना ुल-कर दै, श्रौर खुलकर है मिलकर तप 
करना | 


(१६५) 
पूनारदे पूलयतो बद्धे यदि व॒ सावके। 
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिरणसोकपरिदवे ॥१०॥ 
(१६६) 


ते तादिसे पूजयतो निन्दते अङ्तोभये । 

न सक्का पुन्नं संलातु' इमेत्तमिति केनचि ॥१०॥ 

पूजनीय बुद्धो अवा उनके शिष्यो--जो ( वंखार के ) प्रपच से 
जुट गये ह जो शोक मयकोपार कर गये है-की पूजाके, या उन 
जैसे मुक शरोर निर्भय ( पुख्षो ) कौ पूजा के पुदय के परिमाण को 
“इतना दै" करके कोई नदी वता सकता । 


` ११--सुखव्गो 
( १६७ } 
सुखं चत ! जीवाम वेरिनेु अवेरिनो । 
वेरिनेघ॒॒मलुस्से॒॒ विराम श्रवेरिनो ॥ १॥ 
वैर करनेवाले मलुष्यो भ श्रवैरी वने र<कर इम दल पूर्वक जीति 
ह । वैरी मद्यो मे हम श्रवैरी बनकर विचरते ई । 
( १६८) 
सुखं वत ! जीवाम श्रातुरेषु अनातुरा । 
आतुरे मवुस्से॒॒वि्हाम श्रनातुरा ॥ २॥ 
रोगी मनुष्यो मे रोग-रदित होकर हम सुलपूर्वक जीते ह । रोगी 
मनुष्यो भे हम स्वस्य बनकर विचरते ै। 
(१६६) 
सुुखं॑वतं ! जीवाम रस्सुकेषु -्नुस्ुका । 
उस्ुकेषु॒मलुस्सेखु॒विदराम शनुस्सुका ॥ ३ ॥ 
आख मनु्ो भे अनास भने रहकर दम डु पूर्वक जीते ६ । 
श्राखक मनुष्यो मेँ इम श्ननाखक् बनकर विचरते हं । 
(२०० ) 
ससुखं बत ! जीवाम येसं नो नतय किनं । 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा भ्राभस्सरा यथा ॥ ध ॥ 
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जिन हम लोगो के पास ड नह, श्रदो । दम ल पूर्वक जीते ई । 
इम श्ामास्वर देवताश्रो की तरह परीति का ही भोनन करके ररैगे । 
(स) । 
जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पसजितो । 
उपसन्तो खुलं॑सेति दत्त्वा जयपराजयं ॥ ५ ॥ 
जसे वैरपेदा दोता दै, परानित दुःखी रहता हे । जव-पराजय 
दोनो को छोदकर शान्त ( -मनुष्य ) यख पूर्वक सोता दै । 
# (२०२) 
नस्थि ागसमो श्रग्गि, न्थि दोससमो कलि । 
नत्थि लन्धसमा ढुक्खा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥ ६ ॥ 
राग के समान श्रमि नक्ष देष के समान मल नक्ष । सँच-खन्धो 
(के खणृदाय ) के समान दुःख नदी । शान्ति से वदृकर बुड नं | 
(२०) 
जिषच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा । 
एतं त्वा यथाभूतं निन्बाणं परमं सुखं ॥ ७ ॥ 
भूल खवसे बड़ा रोग हे, संस्कार परम दुःख है, दस बयां (बात) 
जाननेवाले को निर्वाण प्रम दुल हं | 
(०४) 
श्चारोग्य परमा लाभा सन्तु्रीपरमं धनं | 
विस्साख्परमा नाती नि्बाणं परमं सुखं ॥ ८ ॥ 


नीरोग रहना परम लाम है, सन्वु्ट रहना परम षन, बिष सवते, 
बड़ा बन है, निर्वाण खवसे बदा ल । 
ण 
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(२०५) 
पदिवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिबं ।। ६॥ 
एकान्त ( -वास ) तया शान्ति केर को पान कर श्राद्मी निर 
होता है श्रौर धमं के प्रेम रख को पान कर निष्पाप । 
(२०६) 
साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
शअद्स्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
सत्पुरुषो का दकेन करना श्रच्छा है, सुपो की छंगतिं सदा 
खुलकर है; ग्र मूलो का दशन न होने से दी ( श्रादमी ) सदां खी 


रहता है । 
(२०७) 


बालसंगतचारी हि दीघमदूधानं सोचति। 
दुक्खो बालेदि संवासो अमिक्त नेव सब्बदा | 
धीरो च सुखसंवासो बातीनं "व समागमो ॥११॥ 
मूः की संगति करनेवाला दी काल तक शोक करता है, मू 
की संगति शत्‌ की संगति की तर सदा दुखदायी होती है; श्रौर 
ध्वानो कौ संगति बनधुश्रो की संगति की तरह ुखदायी हेती है । 
(र्ट) 
तस्मा हि धीरं च पल्नव्च बहु-ससुतं च 
घोरष्डसीलं  वतवन्तमरियं । 
तं तादिसं स्प्पुरिसं सुमेधं 
भजेय नक्खत्तपथंःव चन्विमा ॥१२॥ 
सखलिए धीर, प्राश, बहू. त, उद्योगी, रती आरावं तया बुद्ध 
सतुष की संगति कर; जैसे चन्द्रमा नकत पय का (सेवन करता दै) । 











१६-- पियवग्गो 


(२०६) 
श्रयोगे युञ्खमत्तानं योगस्मिन्च श्चयोजयं । 
शरत्थं हित्वा पिचग्गादी वपिदेतत्तायोगिनं ॥ १॥ 
अपने को उवित काय्य मै न लगा, श्रनुवित मे लगा, सदं को 
दयोड़कर प्रिय के पीछे भागनेवाक्ि को श्रात्मानुयोगी की स्पृहा करनी 
होती दै। 
(२१० ) 
मा पिये समागच्छ असियेहिं दाचनं । 
प्यानं अद्स्सनं दुक्खं श्रप्पियानश्च दस्सनं ॥ २॥ 
प्ियोकासायक्रो श्रौरश्रपरियों कासाय कमी न करो। प्रियो 


` का श्रदन दुःलद होता दै शरीर श्रियौ का दरशन । 


(२९९) 
तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विल्चम्ति येसं नस्थि पियाप्पियं ॥ ३॥ 
इषलिए (क्िसीको) प्रिय न वनकिप्रिय का नाश हरा 
(लगवा ) है उनके ( दिल मे ) गोड नर शोत जिनके परिवशरपिय 
नही हेते । 
(२९२) 
परियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । 
पियतो विप्पमुत्स्स नत्थि सोको कतो मयं १ ॥ ४॥ 
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प्रिव से शोक उन्न होता है, प्रियस्ते भय। जो प्रिय से मु है, 
उसे शोक नही, भय क ते होगा ! 
~ ( २१) 
पेमतो जायते श्लोको पेमतो जायते भयं | 
पेमतो किष्पमुत्तस्ल नस्थि सोको कृतो भयं १॥ ५॥ 
मेम से शोक उन्न होता, प्रेमसेभय। जः प्रेमतेषकूहे, 
उसे शोक नहो, मय क्श से शग १ 
(र्ट) 
रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं | 
रतिया विष्पसुत्तस्स नस्थि सोको छतो भयं १॥ ६ ॥ 
राग से शोक उस्न होता ह, राग से , भय } नो राग से क्त दै, 
उसे शोक नर, मय क चे होगा १ 
(२१५) 
कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं। 
कामतो विप्पसुचस्स नत्थि सोको कतो भयं १॥ ७॥ 
काम (मोग ) से शोक उतनन होता है, काम तेभव। ननोकाम 
से मु है, उसे शोक नही, मय कशे तेगा १ 
(२१६) 
तण्हाय जायते सोको तरदाय जायते भयं | 
तराय विप्पयुत्तस्स नरिथ सोको कृतो भयं †॥ ८ ॥ 
दृष्णा से -शोक उलन होता ई दृष्या से भय । जो तृष्णा से युक 
३, उदे शोक नही, भय क से होगा १ 
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(२९७) 
सीलदस्सनसम्पन्नं धम्म्टं सच्चावादिनं । 
श्रत्तनो कम्म छव्वानं तं जनो रते पियं ॥ ९। 
जो शीलवान्‌ दै, जो विद्धान्‌ दै, जो घमं भे स्थित है, जो सत्यवादी, 
है, जो श्रपने काम को करनेवाला द, देखे (ग्रादमी ) का लोग प्यार 
करते है। 
(रेष्ठ) 
छन्दजातो अनक्लाते मनसा च फुटो सिया । 
कामेसु च श्रप्पदिषद्धचित्तो इद्ध सोती'ति बुति ॥१०॥ 
जिसको निवाय को श्रमिलाषा दै, जिसने उति मन से स्पशं क्वि 
ह, भिका चित्त काम-भोगो मे संलग्न नौ दे, क ऊर्वं सोता 
कदलाता है । 
(२१६) 
चिरप्पवासिं पुरिसं॑दूरतो सोरिथमागतं | 
जातिमित्ता सुदव्ना च श्रभिनन्दन्ति श्रागतं ॥११॥ 
(२२०) 
तथेव कतपु्मस्पि शरस्मा लोका परं रतं । 
पुल्नमानि पतिगण्न्ति पियं नातीव श्रागतं ॥१२॥ 
चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर शाति, बु 
श्नौर मित्र उसका श्रभिनन्दन करते दसी प्रकार पुण्य ( -कर्मां } 
पुरुष के इस लोक से परलीक जाने पर, उसके पुण्य उसका स्वागत 
करते रै, जसे शाति-बन्छु श्रपने प्रि व्यि का । 


१७--कोधवम्गो 


(२२१) 
कोधं जदे विप्पजदेष्य मानं 
सठ्मोजनं सब्वमतिक्कमेय्य । 
तं नामःरूपस्मिं शअरसन्नमानं 
धकर्वनं नालुपतन्ति दुक्खा ॥ १॥ 
क्रोधकोचयोददे, श्रभिमान को होढ दे, सव बन्धनो को पार कर 
जायेते श्रादमी कोजो नामरूप मं श्रा न दो, जो परिग्रह-रदित 
दो दुःख नदीं सतति । 
( ररर ) 
यो वे उष्पतितं कोधं रथं भन्तंव धारये । 
तमं सारिथं ज.मि रस्मिगगाहो इतरो जनो ॥ २॥ 
जो श्राय कोष को उसी तरह रोक ले, जते कोई मार्गम रय को; 
उव श्रादमो को म ( श्रषली ) सारी कता द दूरे लोग तो केवल 
रस्सी पकड़ने बलि है । 
(२२३) 
शयक्कोधेन जिने कोधं असाधु साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकृवादिनं ॥ ३ ॥ 
क्रोष को श्रक्रो से, उ राई को मलाई मे, कंजूल-पन को दाने 
शौर भूठ को सत्य से जीते । 
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(रर) 
सच्चं भे न क्मेच्य, दाः प्पस्मम्पि याचितो । 
एतेहि तीहि ठानेदि गच्छे देवान सन्तिके ॥ ४॥ 
सत्य बोले, क्रोध न करे, मोगने पर योदा रहते म दे । इन तीन 
बातो के करने से श्रादमौ देवताश्रो के पाठ जावा ईै। 
(२९५) 
श्रिंखका ये सुनयो निच्चं कायेन संवृता । 
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे ॥ ५॥ 
जो युनि ( जन) शर्क ह, जो शरीर से सदा संयत रहते 
वे उक परतन-रदितं स्यान को पराप्त होते ई, जक्ष जाने पर॒ शोक नहीं 


होता । 
(रर) 
सदा जागरमानानं ब्रहोर्तानुसिक्खिनं । 
निव्बाणं अधिसुत्तानं ्रत्थं गच्छन्ति ्रासव ॥ ६ ॥ 
जा सदा-जागरूक रदते, ज रात-दिन सीखने मे लगे रहते हँ, ज 
निर्वाण-पाति की ब्रोर प्रयकशील ई, उनके ग्ाश्रव ग्रस्त हो जाते ई । 
(२२७) 
पोराणमेतं श्रतुल ! नेतं श्रस्जतनामिव । 
निन्दन्ति तुरीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं । 
मितमाणिनम्पि नन्दन्ति 
नल्थि लोके श्रनिन्दितो ॥ ७॥ 
दे श्रठल | यह पुरानी बावदै, यह घ्रान कीनहीं। चुपत्रैठे 
श्टनेवक्ि को मी निन्दा होती दै, बहुत बोलनेवाके की मी निन्दा 
शेती दै, कम बोलनेवाले कौ मी निन्दा होती दै, दुनिया मे देता कों 
नहीं निखकषी निन्दान हो | 
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(रर) 
न चाहुन च भविस्िति न चेतरदि विभ्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो ॥ ८ ॥ 
रेषा श्रादमी निरी या तो षिच्छृल प्रशंसा ही प्रशंजा होती दो 
यानिन्दाहीनिन्दा;नहृश्रा, नदना | 
(२२६) 
यठ्चे दिवम्‌ पसंसम्ति अतुविश्वः सुवे सुवे । 
श्रच्ददवुत्ति मेधावि पञ्मासीलसमादितं ॥ £ ॥ 
(२३०) 
नेकं जम्बोनदस्तेव को तं निन्दितुमरहति । 
देवापि तं पसंसन्ति ब्र्.णाऽपि परंसितो ॥१०॥ 
जित श्रादमी क प्रशंसा विज्ञ लोग सोच बिचार कद्‌ रोज रोक करं! 
उख दोप्-रदित मेधावी, प्रशा शील से युक्त, जान्ूनद कौ शरदौ के 
खमान आदमी को निन्दाः कौन कर ` तकता है! देवता मी उसकी 
परशंखा करते ई, श्ौर बरह्मा दवारा भी बह परशंषितं होता दै । 
(२३१) 
कायप्पकोपं रक्ष्य कायेन संुतो सिया । 
कायदुच्चरितं दित्ता कायेन सुचरितं चरे ॥९९॥ 
काय कौ चंचलता से बचा ररे । कामः का संयुस्‌ रमे ॥ शारीरिक 
ुश्चरित्र को दोदर शरीर से सदाचरण करे । 
(२३२) 
वचीपकोपरं रक्सेय्य वाचाय संवुतो सिया । 
बचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥९२॥ 


| 
| 
। 
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बाणी की चंचलता से बचे । वाणी का संयम खले । वाणी का 
दुश्चरित छोडकर वाणी का दाचरण करे । 
(२३३) 
मनोपकोपं॑रक्खेय्य मनसा संबुतो सिया । 
मनोदुच्चरितं दिवा मनसा सुचरितं चरे ॥१३॥ 
मन की च्चल्ता से वचे। मन का संयम र्लं । मन का दुश्च- 
रत्र छो़कर मानिक दाचरण करे । 
(२३४) 
कायेन संबुता धीरा श्रयो वाचाय संवुता। 
मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥९४॥ 
जोकायतेषंयतरै, जावाणीसे ख्यत, जा मनते संयत, 
वे ही श्रच्छी तश्ह से संयत के जा सकते ईं । 


ज 


१८- मलवगो 


(२३५) 
पर्डुपलासोश्व दानिसि, यमपुरिसखापि चते उपद्धिता 
हय्योगसुले च तिद्ुसि पायेय्यम्पि च ते न वि्जति ॥ १॥ 
इत वतू पीले-पतते के समान दै, तेरे पास यमदूत श्रा खे ह 
तैर प्रयाण की तैयार है; श्रौर तेरे पास पायेय भी नश हे । 
( २३६ ) 
सो करोहि दीपमत्तनो खिपं वायम परिडतो मव । 
निद्धन्तमलो श्ननङ्गणो दिव्वं श्ररियमू[ममेषिसि ॥२ ॥ , 
इसलिए श्रपना द्वीप बना, जल्दी उचोग करके परिढत बन; मल- 
रदित, दोष-रदित शकर त्‌ दिव्य श्ारथ-मूमि को पराप्त करेगा । 
(२३०) = 
उपनीतवयो च दानिसि 
सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । ` 
वासोषि च ते नत्थि अन्तरा ` 
पाथेय्वभ्पि च तेन विल्ति || ३॥ 


तेरी श्रायु समास हो गई, तूयम के पाड पंच गया) तेरे लिए .. 
रासते मे निवासःरयान मी नही है श्र तेरे पार पायेय भी नही ह । 


१ च 
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(र्न) 
सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम परिडतो मव । 
निदधन्तमललो श्रनङ्गणो न पुन जातिजरं उपेदिसि ॥४॥ 
इसलिप ्रपना द्वीप बना जल्दी उद्योग करके परिढत बन) माल- 
रषि, दोषरदित होकर तू जन्म श्रौर बुद़पि क बन्धन मे नदी पडेगा । 
(२९६) 
श्लुपन्बेन मेधावी योकथोकं खणे खणे । 
कम्मरो रजतस्सेव_ निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५॥ 
जिस प्रकार सुनार चाँदी केमल को दूर्‌ करता है, उसी प्रकार 
मेधावी ( पुरुष ) प्रविद्ध योढ़ा-पोगरा करके श्रपने दोषो को दूर करे । 


(२४०) 
श्रयसा्व॒ मलं समुदितं 
तदुद्राय तमेव खादति । 
एवं अरतिधोनचारिनं 


सककम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ॥ ६ ॥ 

लोकि से उलन मोचं लो से पैदा होकर लोदे कोद ला गलता 
दहै । उी प्रकार श्रति चञ्चल ( मनुष्य ) के श्रपने ही मं उपे दुग॑ति 
कोकतेजातिहै। 

(२४१) 

असञ्मरायमला मन्ता श्लद्रानमला घरा । 

मलं वण्णस्स. कोसभ्जं पमादो रक्खतो मलं ॥ ७॥ 

श्ादृत्ति न करना ( वेद ) मन्त्रो का मल ( =मोर्चां ) ३, 
मरम्मत न करना धरो का मल (= मोचा ) है, श्रालस्व ( शरीर के ) 
सौन्दथं मल ( = मोर्चा) है प्रौर श्रसावधानी पहरेदार कामलः 
( मोर्चा )है। 
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(२४२) 
मलिस्थिया दुरितं मच्छेरं ददतो मलं । 
मला वे पापका घन्मा श्रस्मिं लोके परम्दि च | ८॥ 
दुश्चरित दोना खी का मोरां है, कंजूख होना दाता का मोर्चा दै, 
शोर पाप-कमं द लोक तथा परलोक भे मोर्चा है । 
(र्द) 
ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं । 
एतं मलं प्त्वान निम्मा होथ भिक्खवो ॥ £ ॥ 
जेफिन हन सब "मलो से बदकर मल दै श्रविद्या । भिन्नो | 
इ मल को छोडकर निर्मल बनो । 
(र) 
जीवं श्रदिरोकेन काकसूरेन धंसिना । 
पक्खन्द्ना = पगम्भेन संकिलिद्रंन जीवितं ॥१०॥ 
(पाष के प्रति) निरलल, कवे के समान हीने मे चर, 
( प्रित- ) विनाशक, पतित, उच्छ्घल श्रौर मलिन धनकर जीबन 
ग्यतीत करना श्रातान है । 
(रभ्५) 
दिरीमता च दुलनीवं निच्चं सुचिगदेसिना । 
श्र लीलेनभ्पगन्मेन  सुदृधाजीवेन पस्सता ॥११॥ 
लेकिन ( पाप क प्रति ) लज शीलः नित्य हौ पवित्रता का विचार 


करते हुये, श्रालत्यरदित, उुह्धलता-रदित शुदधश्राज्ीविका के साय, 
विचारवान्‌ वनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है । 
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(२४६) 


यो पाणमतिपातेति युखावाद्व्व॒ भासति । 
लोके दिन्नं आदयति परदार गच्छति ॥१२॥ 
(२४७) 
घरौमेरयपानख्च यो नरो ` श्रनुयुञ्लति । 
इधेवमेखो लोकस्मिं मूं खनति श्रत्तनो ।।१३॥ 
जेहिसाकरताै, जो भू बोलतादे, जे चोरी करतार, जा 
परादै जी के पास जाता द श्रौरजा मद्यपान करता, वह आदमी 
यदी दी लोक में श्रपनी नढ़ लोदता है । 
(र्त) 
एवं भो पुरिस ! जाना पापधम्मा असबमता । 
मातं लोभो श्रधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥१४॥ 
हे पुरुष, इसलिए देखा जान कि श्रदंयत(लन)पाषी (रोते ्) तमे 
लोम शरोर ्रषमं चिरकाल तक दुःख मे न रौवे। 
( २४६) 
ददन्ति वे यथासद्धः यथापसादनं जनो । 
तत्थ थो मंज भवति परेसं पानभोजने। 
न सो दिवा वा रत्ति" वा समाविं अधिगच्छति ॥१५॥ 
लग श्रपनीनशपनी भदा श्रौर मस्ता के श्रनुघार दान देते है, 


ज दरूषरो के खाने-पीने मे श्रषन्तोष पकट करता दै, उसको न रात को 
शान्ति पराम्ति होती हे न दिन को | 


७०] घन्मपदं [ श्न 


(२५०) 
यस्स ॒चेतं सशुच्दि्ं॑मूलघच्चं समूहं । 
सवे दिवा वा रत्ति वा समापिं अधिगच्छति ॥१६॥ 
( लेकिन ) जिसमे से ह ( माव) जदृ मूल से जाता रषे 
वह रातको भी, दिन को मी, खदा शान्ति से रहता है । 
(२५१) 
नल्थि रागसमो श्रग्गि नत्थि दोससमो गहो । 
नस्थि मोहसमं जालं नस्थि तरासमा नदी ॥१७॥ 
राग के समान श्राग न, द्वेष के समान ग्रह नहो, मोह के समान 
जाल नह शौर तृष्णा के समान नदी नही । 
(२५२) 
ख॒दस्संवञ्जमन्मेसं श्रत्तनो पन ॒दुदसं । 
परेसं दि सो वलञ्जानि श्रोपुणाति यथामुखं । 
श्त्तनो पन घछादेति कलिं शव॒कितवा सठो ॥१८॥ 
वूखरो के दोष देना श्रासान है, श्रपने दोष देखना कठिन । 
(आदम ) दूसरा के दोषोकोतो सु्की भाति उद़ृता हे किनि 
शरपने दोषो को देते दकता हे जैसे बेह्मान वारी पतते को । 
(२५३) 
प्रवञ्जनुपर्सिस्स. निच्चं उर्मानसन्मिनो । 
श्रासवा तस्स वड्ठन्ति श्रारा सो श्रसवक्ख्या ।|१६॥ 
धूरो के ही दोर देखते फिरनेबाजे कै, खदा चिते रहनेवाज्े के 
श्राभरव वदते ह । देसे आदमी के श्राभव बते रं । देषा श्रादमी `, 
श्राभरवो के चयस दुरहे। 


१८२१] मलकगो [५१ 
( र््४) 
श्राकासे च पद्‌ नल्थि समणो नत्थि वारे | 
पपञ्वाभिरता पजा निप्पपन्चा तथागता ॥२०॥ 
श्राकाश मे चि नहो; (व्राय-ष्टंगिकमागं से ) बाहर श्रमण 
नदीं | लोग प्रच भे लगे रहते ई । तथागत प्प॑चहीन ह । 
(२५५) 
राकस च पदं नत्थि समणो नत्थि वादिरे । 
सङ्खारा सस्ता नस्थि, नस्थि बुद्धानमिच्ितं ॥२१॥ 
श्राकाश में चि नही, ( राय॑ श्रष्टंगिक-माग से ) बाहर श्रम 
नही । संस्कार नित्य नहीं ह श्र जदो मँ अ्र्यरता नही । 


१६ धम्मट्ववम्गो 


(२५६) 
न तेन होति धमद्रो येनत्थं सादसा नये । 
यो च श्रत्थं अनत्थन्न उभो निच्छरेथ्य परिडतो ॥ १॥ 
(२५७) 
श्रसासेन धम्मेन समेन नयती परे । 
धम्मस्स ॒रात्तो मेधावी धम्मद्रोति पदुश्ति ॥ २॥ 
जो श्रादमी सहसा फिसी बात का निश्चय कर दे, वह घर्म-स्थित 
\ नह कलाता । जो परिढत-जन श्रथ श्ननयं दोनो का अच्छी तरह 
विवार कर, घीरज ॐ साय, निष्प होकर न्याय करता दै, वौ मेषावी 
म-स्यित कदलाता है । 
(र्न) 
न तेन पर्डितो होति यावता बहु भासति । 
खेमी श्रवेरी श्रभयो परिडितोति पदु्ति॥ ३ ॥ 
बहत बोलने से परित नहा हेवा । जो मवान्‌ श्रवैरी श्रौर 
निमय शेता है, वही परिढत कलाता ३। 
(२५९ ) 
न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति । 
यो च श्रप्पम्पि सत्वान धम्मं कायेन पस्खति । 
स वै षम्मघरो होति यो घम्म नत्यमजति ॥ ४ ॥ 








१६०] धम्मटवमगो [ण्द्‌ 


बहुत बोलने भर से ध्म॑घर नही होता । योद्भा मी धर्म सुनकर 
ज काय से उसके श्रसार श्राचस्य करता द, शौर लो घमं मे प्रमाद 
नहीं करता, वदी धमंधर है । 
(२९) 
न तेन थेरो होति येनस्स परितं सिरो। 
परपक्षो वयो तस्स मोधजिरणोःति वुच्चति ॥ ५॥ 
शिर क बाल पके मात्र से कोई स्यविर नदीं होता, उसकी श्रायु 
पक गई रती दै, वह व्यथं भे वृद्ध हशर कहलाता टै । 
(२६१) 
यमि सकच्च धम्मो च अर्दिंखा सर्नमो दमो । 
स वे वन्तमलो धोरो थेरो ?ति पुलति ॥ ६॥ 
जिले सत्य, धमं, श्रिता, संयम श्रौर दम द, वको विगतमल, 
भीर स्थविर करलाता दै । 
(रद्र) 
न॒ वाकरणमत्तेन वरुणपोक्खरताय वा । 
साधुरूपो नरो होति इस्छुकी मच्छरी सटो ॥७॥ 
(२६३) 
यस्स चेतं सयुच्छिभ्नं॑मूलषच्चं समृतं । 
ख वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो 'ति बुति ॥ ८ ॥ 
(यदि ) बह द््याल, त्वरी शरोर श्ठ हो, तो वक्ता होने से, 
वा खुन्दर सूप दोनेसे श्रादमी सार्पं नही होता। जिस 
श्रादमी के यह दोष जदृ-मूल से नष्ट हे गये है, जो दोष-रहित दै, जो 
मेषावी ह, बहौ साधु-रूप कलाता हे 1 
१ 


७४] धम्मपद्‌ं [१६१३ 


(२९४) 

न सुरुडकेन समणो अव्वतो अलिकं भणं । 
इच्छालोभसमापञ्नो समणो किं भविस्सति ॥ ६॥ 
(२९५) 

यो च समेति पापानि अणुं धूलानि सब्वसो । 
समितत्ता हि पापानं समणोःति पदुशति ॥१०॥ 
जो वरतन्दीन है जो मिथ्यामाषी है, बह प्ररिढत होने मातर से भमण 
नहीं शेता । इच्छा-लोम से भरा ( मनुष्य ) क्या भ्रमण बनेगा ! जो 
ख्व छोदे-षदे पापो का शमन करत। है, उते पापो का शमन-कता 
देने के कारण से श्रमण कहते हं । 
(२६६) 
न तेन भिक्लु [सो ] होति यावता भिक्खते परे] 
विस्सं घम्म समादाय भिक होति न तावता ॥११॥ 
दराचरण-यु् मनुष्य दूसरो से भीख माोँगनेवाल्ञा होने ( मत्र ) 
से भिष्ठ नही दोता | 
(२६७) 
योश्व पु्मश्च पापञ्च वादित्वा ब्रहमचरियवा | 
सज्गाय लोके चरति स वे भिक्खु ति उति ॥१२॥ 
जो पुय श्रौर पापस परेहोगया है, जो त्र्चारी दै, जो शान- 
पूर्वक लोक भं विचरता दै, वह भिदु ह । 
(रक) 
न मोनेन जनी होति शन्दरूपो अविद । 
यो च तुं व परगह्य बरमादाय पर्डितो ॥१३॥ 





१६१७ ] धम्महुवग्गो [५५ 


(२६६) 
पापानि परिवजञेति स खुनी तेन सो सनि। 
यो नाति उभो लोके सुनी तेन पदु्ति ॥१४॥ 
भूढ्‌ ओर श्रविद्वान्‌ केवल मौन रहने से युनि नी हेता । जो 
परिढत दला की भांति तोलकर, उत्तम तत्व को ग्रहण कर पापों को 
त्यागता ह, वदी श्रषली मुनि हे । ज दोनो लोको का मनन करता दै, 
वही एनि शेवा ै। 
(२७०) 
न तेन श्ररिथो दोति येन पणानि हिंसति । 
अर्दिसा सव्वपाणानं श्ररियो'ति पदुच्चति ॥१५॥ 
, प्राशि्वो की हिंताकलने से को श्रादमी श्रायं नक दोता, जो 
किसी मी प्राणी कौ हिं नहीं करता, बही श्राय होता हे 
(२७१) 
न॒ सीलव्वतमत्तेन वाहुसच्चेन वा ॒पुन। 
श्थवा समाधिलाभेन विविच्चसयनेन वा ॥१६॥ 
(२७२) 4 
छसामि नेक्लम्मसुखं  पुथुञ्जनसेवितं । 
भिक्खु । विस्सासमापादि अष्पत्तो आसवक्खयं ।॥१७।। 
भिद्ुश्नो । शीलवान्‌ होने से, ती होने से, वहुभुत होने से, समाधि 
लाभी होने से वा एकान्तवारी होने मासे यद विश्वान र लौकि 
जनों से श्रसेविव नैष्कम्ये-षुल का आनन्द ले रहा ह| जब तक 
श्राभ्रवनकय ( चित्त-मलो का त्याग ) न कर लो, तव तक चैन न लो | 


२०-मगवग्गो 


(२०३) 
मन्गानद्रक्गिको सेद्रो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेदो ध्मानं द्विपदानश्च चक्सुमा ॥ १॥ 
मार्गो मे शरष्टागिक-मागंभे्ठ दै, उतयो मे चार श्रायं सत्य रेष्ठ 
ह, धर्मो मे वैरा शरे ३ श्रौर चछ्मान्‌ ( =इद ) भढ ई । 
(रथ) 
एसोव मग्गो नत्थ््मो द्स्सनस्स॒विसुद्धिया । 
एतं ह तुमे पटिपजय मारस्सेतं पमोहनं || ९॥ 
कान की प्राति के क्लिप यष्ी (एक) मागं है, दूष्या नदी । 
भिह्श्रो | ठम इसी रास्ते पर चलो । बह मार को मूर्चित करने 
वालादे। 
(२७५) 
एतं हि तु्दे पटिपन्ना दुक्खरस्सन्तं करिस्सथ । 
अक्खातो वे मया मग्गो श्रन्नाय सल्लसन्थनं ॥ ३ ॥ 
इख मागं पर चलने से वम दुःख का श्रेत कर सकोगे । संघार 
दुःख को शस्यमान स्वयं जानकर मने यद मागं कहा है । 
(२७६) 
व॒म्देदि किच्च ्रातप्यं शरक्खातारो तथागता । 
पटिपश्ना पमोक्खन्ति ायिनो मारन्धना ॥ ४ ॥ 


२०७] मग्गवरगो [७ 
मद श इत्य करना दै, तथागत तो केवल ( मागं ) वतलाने- 
वाले है। इष मागं पर श्रारूठ्‌ होकर ष्यान करनेवाले मार-बन्धन से 
यृ होगे 
(२७७) 
^ सब्बे सङ्खारा श्रनिशच ति यदा पल्माय पस्सति । 
अथ नि्बन्दन्ति दुक्खे, एसमग्गो विसुद्धिया ॥ ५॥ 
सभी संस्कार ( बनी चीर ) श्रनित्य ईहै--जव इस बात को प्रशा 
से देखता है तथ श्रादमी को संसार से विराग होता दै, यही विशुद्धि का 
माग है। 
(रू) 
सब्बे सञार दुकसरा 'ति यद्‌! पञ्नाय पर्खति । 
श्रथ निग्बिन्दति दुक्खे एखमग्गो विसुद्धिया ॥ ६ ॥ 
समी सकर दुःख ह--जव इए वात को प्रशा से देता दै तव 
श्रादमीको ससार से विराग पैदा होता रै, यही विशुद्धि का मागं हं 
(२७६ ) 
सवे धस्मा अन्ता 'ति यदा पञ्माय पस्सति । 
श्रय निब्विन्दति दुक्खे, एख मग्गो विसुद्धिया ॥ ७॥ 
खमी घमं ( = पदाथ ) श्रनात्म दे-जव इस बात कोप्र्ञासे 
देखता है तव आ्रादमी को ससार से विराग होता दै, यी विशुद्धि का 
मागं हे । 1 1 
(२८०) 
चदवानकालमन्हि = भुद्दानो 
युवा वली आलसियंउपेतो । 


त] धम्मपदं [२०११ 


संसन्नसङकप्पमनो कसीतो 
पठ्माय मग्गं श्रलसो न विन्दति ॥ ८॥ 
जो उदृवोग नदं करा, युवा श्रौर बली होकर ( भी ) शालस्य 
से यु है, जिसका मन व्यथं के सकल्यो से मरा है-ेखा श्रालसी 
आदम) प्रशा के माग को नी प्रास कर सकता | 
-(२८१) 
वाचाुरक्खी मनसा सुसंबुतो 
कायेन च श्कुसलं न कयिरा 1 
एते तयो कम्मपये विसोधये 
श्चाराधये ममामिसिप्पवेदितं ॥ ६॥ 
जोवाणीकीर्ाकरताहै, जो मनसेसयमी षह, जोशरीरसे 
पापकम नदी कला दै; ज इन तीनो कमेनद्ियो को शद रलता है 
वकी छुद्र के बतल्लये धमं का सेवन कर सकता है । 
(२८२) 
योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरिसश्लयो । 
एतं द्वोधाप्यं जक्त्वा भवाय विभवाय च । 
तयन्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवह़ृति ॥१०॥ 
योग ( = श्रभ्यास ) से शान वदता, योगन करनेसे शानका 
ऋय होता दै । उत्पतति श्रौर विनाशके शस दो प्रकार के मा्गको 
जानकर श्रपने श्रापको वैसे र्ले, निसते शान क वदि हो । 
(२८३) 
वनं चिन्द्थ मा खक्खं वनतो जायती भयं । 
चेत्त्वा वनञ्न वनथ , निब्बना होय भिक्वो ॥११॥ 


२०१५] मग्गकगगो [६ 


बनकोकाटो, बच को मत काटो । भव वनसषेषैदादोतारहं। दे 
भिचुश्नो | वन श्रौर माड़ी को काटकर निर्वाण प्राप्त करो । 
( र्ण) 
यावं दि वनथो न िश्जति अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो जु ताव सो वच्छो खीरपको"व मातरि ॥१२॥ 
नवतके पुरुष की श्रु मात्रमी कामना वनी रती हे, 
तवर तक बह वैसे ही षा रदता डे जते दूष पीने वाला बदा श्रपनी 
माँसे। 
(२८५) 
उच्छिन्द सिनेहमत्तनो इसुवं सारदिक्व पाणिना । 
सन्तिमगगमेव ब्र हय निव्वानं सुगतेन देसितं ॥१३॥ 
जनित तरह हायते शद्‌ ( ठ ) के कषद को तोड़ा जाता हे, 
उक तरह श्रपने ( दिल से ) स्नेह को उच्छिन्न कर दे; श्रौर सुगत 
दवारा -उपदिष्ठ शन्ति-मागं नरवाण का श्रदुवर्य करे । 
(श्न््) । 
इष वस्सं॑वसिस्सामि इष देमन्तगिम्दिसु । 
इति धालो विचिन्तेति' श्न्तरायं न ॒बुज्मति ॥१४॥ 
य वर्षा-बास करू, यहो हेमन्त में ररहैगा, यहो ग्रीष्म-ऋत मे, 
मूर्खं इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नदी देखता । 
(२८७) 
तं पुत्तपसुखम्मतं व्यासत्तमनसं नरं। 
सुत्त गामं महोषोव मच्चु आदाय गच्छति ॥१५॥ 
पुश श्रौर पु मे श्रासक् (-चित्त) मनुष्य को मृत्यु वैते ही ले जाती 
दै, जैसे खोये गोव को (नदी की ) बढ़ी बाठ्‌ । 


८०] धम्मपद्‌' [ २०१० 


(रन्न) 
न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा । 
श्न्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि आातिसु ताएता ॥१६॥ 

न पुत्र रला कर सकते ई, न पिता, न रिश्तेदार । जव मृत्यु पक- 
दती है, तो रिश्तेदार नक षचा सकते । 
(रूह) 
एतमत्थवस' नत्वा परिडत्तो सीलसंबुतो । 
निम्बाण-गमनं मर्गं लिप्पमेव विसोधये ॥१७॥ 
इस वात को जानकर शीलवान्‌ परित ( जन )को चाये कि 
निर्वाण की श्रोर जानेवल्ि मागं को शीर खाक करे । 


२१ --पफिरणकवमगो 
(२६०) 
मत्ताञुखपरिच्चागा पस्से चे विपुलं सुखं । 
चजे मत्ताुखं॑धीरो सम्पस्सं॒विपुलं सुखं | १ ॥ 
योद से सुख के परित्याग से यदि बहत सुख को प्राति होती दिखाई 
देतो ददधिमान्‌ श्रादमी को चाये क्रि बहुत सुल का ख्याल करके 
यो ख को छोड़ दे । ६) 


परदुक्खपदानेन यो अत्तनो -सुखमिच्छंति । 
वबेरसंसम्गसंसदरो वेरा सो न पञुशवति॥ २॥ 
दूखरे को दुःख देकर जो श्रपने लिए खुल चाहता चै, वैर के संसं 
मेश्रायाहश्ा वह वैरसे युक नहीं हता । 
(रहर) 
य॑ हि किच्च तदपविद्धं अकिच्चं पन कयिरति । 
उ्नलानं पमनत्तानं॒तेसं वदर्ति श्यासवा ॥ ३ ॥ 
ज्ञो कतव्य है उसे न करनेवाले,जो श्रकत॑व्य उसे करनेवाले मल~ 
श ममादौ जनो क राव ( = चित्त के मल ) षट्ते ई । 
(२६३) 
येसख् सुसमारदा निच्चं कायगता सति। 
अकिच्चं ते न सेवन्ति कच्चे सातशचकारिनो । 
सतानं सम्पजानानं भ्रतथं गच्छन्ति आसवा ॥  ॥ 
११ 


८२] धघम्मपदं [रशन 


भिनकी कायाुस्पृति नित्य उपस्थित दे, वह श्रक्ंग्य को नहं 
करते, कर्तव्य को निरन्तर करते हं । दे स्तिमान श्रौर सचेत लोगो 
के श्राव क्तव को प्रात होते ई । 
( २६४) 
मातरं पितरं दन्त्वा राजानो दे च खत्तिये । 
र॑ खाठुचरं हन्त्वा अनीधो याति ना्यणो | ५॥ 
वृष्या ( = माता ), श्रहंकार ( = पिता ) शआरास्मदष्टि तथा 
उच्ेद-हष्टि ( = दो चतरिय राजशरो ), राग ( ==ग्रदुचर ), शरीर 
पचि उपाद्न स्कंध ( राष्ट्र) का इनन करके बराह्मण निष्पाप 
होता हे। 
( २६५) 
मोतरं पितरं हन््क राजानो द्रेच सोत्थिये । 
वेव्य्धपन्चमं हन्तवा धनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ६॥ 
तृष्णा ( = माता ), श्रहंकार ( =पिता), प्रात्म-हष्टि तथा 
उच्छेद-इष्टि (= दो भोनरिय राजानो ) शरीर शन कै पांच आवरण 
( =व्याम्न ) का हनन करके बराक्षण निष्पाप होता हे । 
२ (२६६) 
सुप्पुद्धं॑पुुल्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा . च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥ ७॥ 
जिनकी दिन-रात बुदध-विषयक स्रत बनी रहती दै, गौतम (ब्ध) 
के वह रिष्य लू जागरूक रहते हं । ~ 
(२६७) 
खप्पबद्धं पबुर्मन्ति सदाः गोतम सावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति॥ ८ ॥ 


२११२] पकिरणककगो [न्द्‌ 
जिनकी दिनरात धर्म-विषयक स्छृति बनी रहती है, गौतम ८ बुद्ध ) 
कै षह शिष्य खूब जागरूक रदते हं । 
( र्ट) 
इ्पबुद्धः पलुश्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सङ्गता सति ॥ ६॥ 
जिनकी दिनरात संघ-विषयक स्मृति बनी रहती, गौतम ( बद ) 
कै बह शिष्य सब जागरूक रहते हं । 
( र्ध) 
स॒ष्पुदधं॑पलुष्मन्ति खदा गोतमसावका । 
येखं दिवा च रसो. च निच्चं कायगता सति ॥१०॥ 
जिनकी दिनरात काय-स्ृति बनी. रहती है, गौतम ( बुद्ध) के 
चह शिष्य लूव॒ जागरूक रहते है । 
(३०० ) 
खप्पबुद्धः पदुब्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येखं दिवा च रत्तो च अष्िसाय रतो मनो ॥११॥ 
जिनका मन दिनरात श्रहिखा मे रत रता है, गौवम ( बुद्ध ) के 
वह शिष्य लूब नागरक रहते हं । 
(३०१) 
सष्पबद्धं॑पदुषमम्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च भआषनाय रतो मनो ॥१२॥ 
जिनका मन दिनरात यौग-शरम्याव ( = भावना ) भे रत रता 
है, गीतम के बह शिष्य लू गागस्क दते है । 


८४] धम्मपदं [२९९६ 


(३०२ ) 
दुप्पव्बल्न॒॑दुरभिरमं दुरावासा चरा दुखा । 
इुक्खलो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्धगू | 
तस्मान च अद्धगू सिया न च दुक्खालुपतितो सिया ॥१३॥ 
शर्या मे रत होना दुष्कर दै, खदरष मेँ रना दुःखकर है, श्रस- 
मान लोगो के साय रहना दुःलकर है, श्रावागमन मं पढ़ना भी दुः्ब- 
कर है| इसि न मार्ग मेषे न दुः िरे। 
(३०३ ) 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमपितो । 
यं यं पदैसं भजति तत्थ ठस्थैव पूजितो ॥१४॥ 
जे श्रद्ावान्‌ दै, ओ सदाचारो हे, जा यशस्वी ह, जे सम्पतिशाली 
हे बह जहो गहो जाता है बही बदँ सतकार पाता है । 
(३०४) 
वृरे सन्तो पकासेम्ति हिमवन्तोव प्वता । 
असन्तेत्य न दिस्सम्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥९५॥ 
सतय किमालय-पवंत कौ तरह दृर से प्रकाशित होते ₹, श्रसतपु- 
शुष रात मे पके बाण की तरद दिष्ाई नही देते । 
(३०५) 
` एकासनं  पएकसेय्यं  पकोचरमतम्दितो । 
पको दमयमत्तानं॑वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 
एकाषन, एक शम्यावाला, श्रालस्य-रहित (शे) श्रकेला विचरने 
बाला श्रपने श्रापको श्रकेला दमन करनेवाला वन मे श्रानन्द खे 
रहता हे । ४ 


२२--निरयवम्गो 


(३० ) 
शरभूतवादी निरयं उपेति यो चापि 
कत्वा “न करोमीः ति चाह । 
खमोपि ते पेच समा भवन्ति 
निष्टीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ १॥ 
अ्हत्यवादी नरक मे जाता दै, जो करके (नहं किया कषा है, वह 
मी नरकमे नाता है । दोनो ही प्रकार के नीच कमं करनेवलि मदकर 
बराबर हो जते हं । 
(३०७ ) 
कासावकर्ठा बहवो पापघम्मा श्रसनूनता । 
पापा पाहि कम्मेषटि निरयन्ते पष्पञ्जरे ॥ २॥ 
कंठ मे काषाय-वल्र डले कितने दी श्रसंयमी पापी ह । बह पापी 
श्रपने पाप - करमो" के कारण नरक भ उतन्न दोते ई । 
(३० ) 
स्यो अयोगुलो युत्तो तत्तो अग्गिषिखुपमो । 
यञ्चे सुमजञेय्य दुस्सीलो रदरपिरुडं श्रस्मतो ॥ ३॥ 
दुराचारी श्रदंयमी हो देश का श्रन्न ( रषटू-पिएड ) खाने से श्रमि- 
शिखा के समान तस्न लो का गोला खाना उत्तम है । 


८६] धम्मपदं [ २२७ 


(३०६ ) 
चत्तारी ठानानि नरो पमत्तो 
श्रापञ्जती परदारूपसेवी । 
शअपुमूमलामं न निकामसेय्यं 
निन्द ततियं निरथं चतुर्थं ॥ ४ ॥ 
(३१०) 
श्रपुल्नलाभो च गती च पापिका, 
मीतस्स भीताय रती च थोकिका । 
राजा च दण्डं गकं परेति ` 
तस्मा नरो परदारं न सेवे॥५॥ 
प्रमादी, परलनीगामी मनुष्य. की चार गतियो हेती हे~-श्रपुखय- 
लाभ, से निद्राकान शाना, निन्दा श्रौर नरक । ( अथवा) 
श्रपुरय-लाम) दुगति, मयमीत ( पुरुष ) की भयभीत (छी) से 
श्रतयल्य रति, राजा का मारी सजा देना--इसलिर मनुष्य परलीगमन 
नकरे। 
(३११) 
षो यथा दुगहीतो ्थमेवालुकन्तति । 
साम्बं दुप्परामट्‌टं निरयायुपकढटति॥। ६ ॥ 
निस प्रकार कुथ यदि उसे.ठीक से न प्रश्ण करे तो कषप छेद देता 
३, उसी प्रशा संन्याख (= श्वामयय ) यदि उसे ठीकखेन पालन करे 
तो नरक क्तं जाता है। 
: (३१२) 
यं किञ्चि सिथिल कम्मं स्किलिट्टे च य॑ तं । 
सङ्कस्सरं ब्रह्मचरियै न तं होति ` महप्कलं ॥ ७॥ 


२२११] निरयवग्गो [९७ 
जो कायं दौलादाला ह, जो व्रत मल-यु्त दै, ओ बरह्च्यै 
श्रशुदध दै, उसका महान्‌ फल नही होता । 
(३१३) 
कथिरञ्चे कथिराथेनं दवयेन परमे । 
सिथिललोदि परिव्वाजो भिय्यो श्राकिरते रजं ॥८॥ 
यदि किती काम को कृटना दै, तो करे, उसमे दद्‌ कराम के चाय " 
जट जवे । दीला-दाला संन्वाषी श्रमिक धूल उड़ता है । 
(३१४) 
श्वकतं दुकतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं । 
तच्च सुकतं सेग्यो यं करवा नानुतप्यति ॥ ६ ॥ 
पापकान करना श्रच्छा) पाप करनेवाले को श्रनुताप होता है; 
यमकं का करना श्रच्छा, शुभ क्म करनेवाले को श्रनुताप नशे 
दोता। 
(२१५ ) 
नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं सन्तरवा्िरं। 
एवं गेषेथ भ्रत्तानं खणो वे मा इपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥ 
जैसे सीमान्त देश का गद्‌ ( = नगर ) न्दर बाहर से सुरक्तिति 
होता दै, उसी तरह से श्रपनी सभा करे-एक चण भी न जाने दे। 
समय (हाय से चले ) जाने पर नरक मेँ पड़कर शोक कयना शेता है । 
(३१६) 
अलज्निता थे लम्जन्ति लब्जिता ये न लञ्जरे । 
मिच्छादिदि्ठिसिमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥११। 


न्म] धम्मपद्‌ [रदश 
श्रलजा ( के काम) मे जो लजा करते है, लनाके काममेजो 
लजा नहा करते रेस मूढ धारणावाले प्राणी दुग॑ति को प्रात हेते ई । 
(३१७) 
श्रभये च भयदस्सिनो भये च श्रभयदस्सिनो । 
मिच्छािद्विखमादाना सत्ता गच्छन्ति दुमातिं ॥१२॥ 
श्रमय (के स्थान) मे जो भय करते हे, भय मे लो मयरदित रहते 
ई--ेसे भूठी धारणावाले प्राणी दुगंति को पराप्त हत हे । 
(३१८) 
अवञ्जे वज्जमतिने। वभ्जे चावन्जदस्सिनो । 
भिच्छादिद्धिस्मादाना खत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥१३॥ 
श्रदोष को जो दोष समभते ई, दोष को जो अदोष समभे है'-- 
पेते शठी धारणावाले प्राणो दुर्गति को प्राप्त हेते ईं । 
(३१६) 
वज्जच्च वतो नत्वा भव्जश्च श्रवज्जतो । 
सम्मादिट्टिखमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥१४॥ 
दोषकोजो दोष करके जानते ई, श्रदोष को श्रदोष, देसे ठीक 
धारणा प्राणी सुगति को प्रात होते ६ । 


२३ नागवमगो 


(३२०) 
अदं नागोग्व सश्पामे चापतो पतितं सरं । 
श्रतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हिं बहुजलनो ॥१॥ 
जैसे युद्ध मेँ हाथी धष से गिरे वाण को सदन करता ह, वैसे ही 
यै कटवाक्यो को सरहैग। (क्योकि) संहार भे दुर्जन बहुत हं । 
(३२१ ) 
दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेटो मलुस्सेसु यो तिवाक्यं तितिक्खति ॥ २॥ - 
शिचित (हाथा) को युद्ध मे ले जाते ई, शिच्धित हाथी प्र॒राजा' 
चदूता दे, मनुष्यो मे शिक्तित (मनुष्य) श्रे र जो कटुवाक्यो को सद 
स्कताहै। 
(३२२ / 
बरं अस्सतरा दन्ता श्राजानीया च सिन्धवा । 
खरा च मदानागा अत्तदन्ता ततो वरं ॥ ३॥ 
खचर, श्राजानीय (= श्रच्छे खेत के) सिन्धी षोड श्रौर महानाग 
शयी शिषितिष्ोतो ध्र ई-श्रादमी शिचतित हो तो न ससे 


श्रे्ठदे। 
(३२३) 
न ्ि एतेदि यानेहि गच्छेस्य अगतं दिसं । 
` यथाऽ्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४॥ 


२. 
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इन ( षोदवे, गाढ़ी शादि ) वानो से को निर्वाण को नदीं ना 
सकता, जैसे अभ्याशी स्वयं जा तकता है । रिचि ( मनुष्य ) संयत' 
इदो द्वारा निर्वाण प्रा कर सकता है । 
(इरे) 
भनपालको नामङ्ञलरोकटकप्पभेद्नो ुभिवारयो । 
वद्धो कवलं न सुखति समरति नागवनस्स कखरो ॥५॥ 
सेनाको तितर बितर कर देनेवाला, धनपालक नाम का. दषं 
शायी (श्रा ) बन्धनम वधा दोने से कवल नही लाता; श्रपने 
हधियो के जंगल की याद्‌ करता है । 
( ३२५) 
मिद्धी यवा होति महग्षसो च निहायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो निवापपद्रो पुनप्युनं गन्भुपेति मम्दो॥६॥। 
जो श्रालखी, बहुत लानेवाला, निद्रालु, करवट बदल्ञ बदल कर 
खोनेवाला, दाना लाकर पले मोरे वञ्मर की भोति दोता है, बह मन्द 
मति बार बार गरं भे पद़वा है । 
(३२६) 
श्वं पुरे वित्तमचारि चारिकं 
येनिच्छकं यत्य कामं यथासुखं । 
तदजञश्टं॑ निग्गहेस्सामि योनिसो 
कइ्यप्पभिन्नं विय अंङुसरगहो ॥ ७॥ 
पहले यह वितत लश रकी इन्वा हुई, यथाकाम यथा-सुख 
विचरा; लेकिन श्रान इते ्रच्छी तरह कावू मे करप, जैते महाव 
ल्त हापी को । 
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(३२० ) 
श्रष्पमाद्रता दोथ स, चित्तमनुरकखथ । 
ग्गा उद्धरथ-ततानं पङ्क सत्तो व कुञ्रो ॥ ८ ॥ 
जागरूक रदो, श्रपने मन को संमाल कर रक्लो। ड़ में फंसे 
क्यौ कौ तरह श्रपने श्राप को ( राग श्रादि के) गदे में से निकालो। 
(द्र) 
सचे लमेथ निपकं सायं 
सद्धिं . चरं साधुविक्षरि धीरं । 
अभियुच्य सव्वानि परिस्सयानि 
चरेण्य तेन, त्मनो सतीमा ॥ ६॥ 
यदि परिपक्व ( इदि ) सधरित्र सायी मिले, तो सव॒ विभ्न 
को हटाकर सचेत प्रवन्न-चित्त ह उसके साय विचरे । 
(३२६) 
नो चै लमेथ निपकं सहायं 
सद्धिं चर साधुविषटारि पीर 
राजाण्व. दर विजितं पदाय 
एको चरे मातङ्गर्वमेव नागो ॥१०॥ 
लेकिन यदि परिपक्व ( -बदधि ) सच्चरित्र सायो न मिले तो जैसे 
पराजित राट को दढ राजा ( या ) जंगल में हाथी ्रकेला विचरता 
हे, उसी तरः श्रकेला विचरे । 


(३३०) 
एकस्स चरितं सेय्यो नत्यि वाले सद्टायता 
एको चरे न च पापानि किरा 
अप्पोसघुक्को मातङ्ग ›रब्बे व॒ नागो ॥११॥ 
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श्मकेले विचरना श्रच्छा है, मूख की मित्रता श्री नही । श्रनाड 
मातङ्गराज हयी फी भोति श्रकेला विचरे, पापि न करे । 
(३३१) 
श्रत्थम्दि जातम्दि सुखा सहाया 
ठुद्री खला या इतरीतरेन। 
पुव्नमं सुखं जीवितसङ्खयम्दि 
सब्बस्स दुक्स्स सुखं ॒पष्टाणं ॥१२॥ 
काम पड़ने पर मित्र सुखकर ह, जि तिंस चीज से चन्ुष्ट रहना 
सुखकर है, जीवन के कय दोने के समय पुण्य दुलकट्‌ है, लेकिन सवसे 
बद़ृकर सुखकर है षारे दुःलो का नाश । 
(३३२) 
सखा मनत्तेथ्यता लोके अथो पेततेय्यता सुखा 1 
सखा सामन्मता लोके रथौ त्रह्मन्नता सुखा ॥१३॥ 
संसार में मातर-खेवा सुखकर द श्रौर सुलकर है पितृ-सेवा । सार 
भे भ्रमणत्व ( संन्यास ) घुलकर ह श्रौर इखकर दै निष्पाप होना 
( जरक्षणत्व ) । 
(३३३) 
खख याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिद्विता । 
सखो पल्नाय पटिलामो पापान भ्रकरणं खं ॥१४॥ 


दाप तक सदाचारी रहना ुलकर है, स्थिर-भदा सुखकर है, 
भ्राकी प्राति दलकर हे श्रौर दुखकर ै पापो कान करना । 


२४-- तणएहावगो 


(३४) 
मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्दा बड्ढति मालुवा विय । 
सो फलवती हुराहुरं फलमिच्छं व वनरिमिं वानरो ॥१॥ 
प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालवा ( लता ) की भाँति बदृती है । 
फल की इच्छा करता श्रा वह बनं बानरकी तरह दिनो दिन 
भटकता है । 
( ३३५) 
यं एसा सददती जम्मि तर्दा लोके विसत्तिका । 
सोका तस्स पवड्ढन्ति अ्नभिवड्ं ब वीरणं ॥ २॥ 
जिसे यह बरावर जनमते रहनेवाली विषसूपी वर्या पकढ़ती दै 
बधंनशील वीरण कौ मोंति उसके शोक बदृते हं । 
(३३६ ) 
यो चेतं सती जम्मं तण्ं लोके दुर्यं । 
सोका तमहा पपतन्ति उद्विन्दूव॒पोक्खरा ॥ ३ ॥ 
लेकिन जो इख बरावर नमते रनेवाली दुर्जय तृष्णा फो नीतता 
३, उसके शोक वैसे दौ गिर जते ६, चते कमल (पर ) से जलन 
(३३७) 
तवो वदामि महं वो यावन्ते्य समागता । 
वरहाय मूलं खणएय उसीरत्थोव वीरणं ॥ ४ ॥ 
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इलिए जितने य श्रा दो, द्द हता ह--म्दाय मंगल 
हो । जि प्रकार खष का चाहनेवाला वीरण बास को उलाढृता दै, 
उसी प्रकार ठुम वृष्या क जड़ लोद दो । 
४ (षन) 
यथापि मूले श्ुपदवे दषे 
िश्नोपि सुक्खो पुनरेव रूढति । 
'एवस्पि तर्दानुसये शअनूहते 
निव्वत्तति दुक्खमिद पुनप्पुनं ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार--जव तक जद पूरी तरह नदी उखढ़ जाती तव तक्‌ 
कटा हूश्रा मी द उगश्राता है, उसी प्रकार नव तक वृष्णारूपी 
श्रनुशय पूरौ तरह नष्ट नहीं हो जाते, तव तक बरार वार दुःख पैदा होता 
रता है । 
(३३६) 
यस्स छक्ति सती सोता मनापस्सवना सुषा । 
बाहा वदन्ति दुद्र सदकप्पा रागनिस्सिता ॥ ६॥ 
जिस श्रादमी के छन्तीस स्रोत, मन को अच्छी लगनेवाली 
चोज्ञोकीही श्रोर नाते हो, उस मूढी रणा वालि ्रादमी फो उसके 
रागाभित संकल्प बकर ले नति है । 
(४०) 
सवन्ति सब्बधि सोता लता उभ्भिञ्ज तिदूठति । 
तच्च दिस्वा लत जात मूलं पञ्माय चिन्दथ ॥ ५॥ 


सोत चारो श्रोर बहते हं । लता श्र॑कुरित रदती दे । उत ( तृष्णा 
स्प ) लता को उलन श्रा देख प्रसा से उसकी ज़ को काटो | 





॥ 
| 


क ^~ न 
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(३४१) 
सरितानि सिनेहितानि च 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो । 
ते सोतसिता सुलेखिनो 
ते वे ज्ञातिजिरूपगा नरा॥८॥ 
नदियों स्नग् है श्रौर प्राणियों के चित्त को श्रन्छी लगती हं। 
इन ( नदियो ) के बन्धन भे वषे नर मोगो को लोनते ईह, श्रौर जाति 
तया जरा के केर मे पडते हं । 
(३४२) 
तसिनाय पुरक्खता, पजा 
परिसप्पन्ति ससो वबाधितो । 
सञ्मोजनसङ्गसत्तका 
दुक्लरुपेन्ति पुनपयुनं चिराय ॥ ६ ॥ 
वृष्णा के पचे लगे प्राणी, बेबे लरगोश की ,माँ ति चक्र काटते 
है, संयोजनो मे फंसे नर चिरकाल तक वार बार दुःख पति ह । 
(३४३) 
तसिणाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो"व वाधितो । 
तस्मा तसिनं विनोद्ये भिक्खु 
श्आकङ्की विरागमत्तनो ॥१०॥ 
वृष्णा के पचि लगे पराणी, वेषे खरगोथ कौ भौति चकर कारते 
श श्रनासक्त होने कौ इच्छा रलनेवाला भिदु तृष्णा को दूर 
केः 
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ॐ ( ३४०) 
यो निव्वनथो वनाधियुत्तो वनसुत्तो वनमेव धावति । 
लं पुग्गलमेव पस्सथ स॒त्तो बन्धनमेव धावति ॥११॥ 
जो निर्बाणार्थी वृष्णा से पक्व हो, श्रच्छी प्रकार मुक्त टो फिर 
„ वृष्णाकीषक्षश्रोर दौङृता रै, उस श्रादमी को देवा जानो जैसे को 
बन्धन से मुक्त दो फिर बन्धन कौ ही श्रोर मागता है । 
(३४५) 
न तद्‌ हं बन्धनमाहु धीरा 
यदायसं दारुजं बन्वजच्च । 
सारत्तरत्ता मणिङकडलेु 
पत्ते शरे च या शपेखा ॥१२॥ 
यद जो ले, लकड़ी या रत्सी के बन्धन हं, उन्द धीर (जन) 
वन्वन नदी कहते । श्रसली बन्धन तो हं--धन मे श्रनुरक्ति, पुत्र तथा 
सत्र मेँ श्रतुरक्ि | 
(३४६) 
पतं दढ हं बन्धनमाह धीरा 
श्नोहारिनं सिथिल दुप्पसुन्चं । 
एतम्पि धेत्वान परिव्बजन्ति 
श्रनपेक्छिनो कामसुखं पदाय ॥१३॥ 
इन्दी बन्धनो को घौर ( = न.) पतनोत्मुल, शिथिल श्रौर 
दुरूयाज्य बन्धन कहते ई । व इन्र मी छेद, श्पेारदित दो काम-पुल 
होढ पर्रजित होते ईं । 
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(३४७) 
ये राशस्तताटुपतन्ति सोतं 
सयं कतं मक्कटकोव जालं 
एतम्पि चछेस्वान वन्ति धीरा 
अनपेक्लिनो सव्बदुक्खं पहाय ॥१४॥ 
जोरागमें र, वह मकड़ी के श्रपने बनाये जले की तरह 
प्रवाह मे पष जति ह; धीर ( जन ) इसे भी छेद कर, श्रपेचा-रदित 
हो, स्व दुग्लो को छो पर्रनित दते ईं । 
(दध्न) 
सुत्रपुरे खश्च पच्छतो मब सञ्च भवस्स पारम्‌ । 
सब्बस्थ विुत्तमानसो न पुन जातिजिरं उपे्िसि ॥१५॥ 
पूर्व, वतमान तथा भविष्य के सम्बन्ध को चोद कर ंसार-ठागर 
केपारदोजा। सवश्रौरसे मन को युक्त करकेने वालाजाति-जरा को 
प्रान दोगा । 
(३४६) 
वितक्कपमथितस्स जन्तुनो 
तिब्वरागस्स सुभावुपस्सिनो । 
भिय्यो तण्हा पवड्ढति 
एसो खो दृठ हं करोति बन्धनं ॥१६॥ 
निके मन भें बहुत संकल्प-विकल्पं उठते हं, जिसके मन मे तीव्र 
रागदै,जो शुम ्ी शुभ देलता हे, उको वृष्या बहती है, बह श्रपने 
बन्धन को श्रौर मी हृद्‌ करता है 1 
१३ 
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(३५०) 
वितकृकूपसमे च यो रतो 
असुभं भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकाहिनि 
एस ॒ चेम्जति माखन्धनं ॥६५॥ 
जो संकस्य-विकल्य को शान्त करने मे लगा है, जो जागरूक रक्कर 
षदा श्रश्यभ को देखत है, वह मार के बन्धन को काटेणा, वदी नष्ट 
करेगा । 
( ३५१) 
निद्क्गतो शअसन्तासी बीततरण्दो श्रनङ्गणो । 
इच्छ भवसन्लानि श्न्तिमो्यं सद्स्सयो ।॥११॥ 
जिषका ( कार्य ) समाप्त हो गथा, जो तरा रहित है, जो दृष्या- 
रित हे, जो मल-रहित दै, वही संवार रूपी शस्य शो काटेगा, यह 
उसका श्रन्तिम-जनर है । ^ 
(श्र) 
वीततर्डो अनादानो निरुत्तिपदकोाषिदो । 
अक्रान सन्निपातं जन्मा पुब्यपरानि च । 
स वे घन्तिमसारारीरो महापञ्नोःति जुति ॥१६॥ 
जो तृष्णा-रदित है, जो परिग्रहरहित है, जो माषा श्रौर काम्य को 
जानता है, जो व्याकरण नानता द, बह निश्चय ते श्रन्तिम शरीरवाला 
तया महापाश ६ । 
(३५९) 
सब्याभिभू  सन्बविदूहमस्मि 
स्वेषु धम्मे अनूपतित्तो । 





२४२३ 1 तण्डावम्गो [६ 


सब्बज्जदो तण्दक्लये वियुत्तो 
सयं श्रभिन्माय कुदिसेय्यं ॥२०॥ 
मने षवको परास्त किया दै, मै सव छु जानता दँ, स्व धर्मो 
( च=श्रस्तिवो ) ते श्रलिप्त ट, मै सव॑स्व त्वागीह मैने वृष्या का 
चय क्रिया है, म विग द्वयं शान प्राप्त करके म किति 
(श्रना ) गु ताज ! 
( ३५४) 
सव्बदानं धम्मदानं जिनाति 
सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति । 
सम्ब रति' धम्मरती जिनाति 
तण्क्लयो , सब्यदुक्लं भिनाति ॥२१॥ 
धमं का दान षव दानौ ते षृकर दै, धरमरस सव रतो से बकर 
ह, धमं-रति स रतियो से बदृकर है, तृष्णा फा त्य सब दुःल-त्थो से 
बठृकर दै । 
(३५५) 
नन्ति भोगा बुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो । 
„ भोगतण्डाय दुम्मेधो हन्ति ्रन्मेष॒ अत्नं ॥२२॥ 
भोग दुवि ( `ुकष ) को नष्ट कर डालते ह यदि बह पार नाने 
को कोशिश नही करता, मोग की तृष्णा मे पदर दवद पराये की 
भति श्रपने को मार डाज्ञतादै। 
(३५६) 
तिणदोसानि चेत्तानि रागदोसा श्रयं पञ्ञा । 
तस्मा दि वीतरागे दिभ्नं होति महप्लं ॥२३॥ 





१००] धम्मपदं [ ररह 
खेतो का दोषै वृण, मनुष्यो का दोष ह राग । इसलिए वीतराग 
मनुष्यो को दिया गया दान महान्‌ फल देता दै । 
( ३५७ ) 
तिणदोसानि वेत्तानि मोहदोसा अयं पजा । 
तस्मा दि वीवदोसे्ु दिर होति महप्फल' ॥र४। 
खेतोंका दोष है दृण मनुष्यो का दोष है द्वेष । इसलिए दवेषरदित 
मनुष्यो को दिया गया दान मान्‌ एल देता है । 
( इन) 
तिणदोसानि खेत्तानि मोददोखा अयं पजा । 
तस्मा दि वीतमोदु दिन्नं होति मप्फल' ॥२५॥ 
खेतो का दोष है वरण, मनुष्यो का दोष है मोह । इसलिए मूढता- 
रदित मनुष्यो को दिया दान महान्‌ फल देता है । 
( ३५६ ) 
तिणदोसानि सेत्तानि इच्छादोसा भयं पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥९६॥ 
चेतो का दोष दै तृण, नतप्यो का दोष हे इच्छा करना, इसलिए 
इच्छा-रदित मनुष्यो को दिया गया दान महान्‌ फल देता हे । 


२५--भिक्खुवग्गो 
( ३९० ) 
चक्खुना संवरो साघु साघु सोतेन संवरो । 
घाणेन संवरो साधु साधु जिहाय संवरो ॥ १॥ 
श्ल कासंयम ( करना ) श्रच्छा दै, कानका संयम ग्रच्छाहै, 
नाक का संयम श्रच्छा द, निहा का संयम श्रच्छा है} 
(३९१) 
कायेन संवरो साधु, साघु वाचाय संवरो । 
मनसा, संवरो साधु साघु सव्वत्थ संवरो । 
सब्बत्थ संबुतो भिक्खु॒सब्बटुला प्ति ॥ २॥ 
शरीर का संयत रहना श्रच्छा ह, वाण का संयत रहना ब्रच्छा है, 
मन का संयत रहना श्रच्छा दै, सब इन्द्रियो को संयत रखनेकला भिदु 
स्व दुःखो से युक शेता है 1 
(श्ष्र) 
इत्थसन्मतो पादसन्मतो 
वाचाय सन्मतो सन्बलुत्तमो 
अरञ्मत्तरतो समादितो 
एको सन्तुसित्तो तमाह भिक्खुं ॥ ३॥ 





१०२] धम्मपदं [ २४७ 
जो हाय, पौव श्नौर बाणौ से शयत ई, नो उत्तम संबमी है, जो 
श्रपने में रत है, जो समाधियुक्तं दै, जो श्रकेला रहता है, जो न्व है, 
उसे भिह्ठ कषे ई । 
(३६३) 
यो जुखसञ्जतो भिक्खु मन्तमाणी अनुद्धतो । 
अत्थं धम्पश्च दीपेति मधुरं तस्म॒ भासितं ॥ ४ ॥ 
जोवाणी का संयमी ह, जो मनन करके बोलता टै, जो उद्धत 
न्ष, जो र्थं श्नौर धमं को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर 
होता दै । 
(३९४) 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं श्रलुविचिन्तयं । 
धम्मं श्रनुश्सरं मिक्खु सद्धम्मा न परिदायति ॥ ५॥ 
घमं मं रमण करनेवाला, धमं मे रत्‌, धम का चिन्तन करनेवाला 
धर्मं का ग्रनुसरण करनेवाला मिन्ध खे धमं से च्युत नरे होता । 
(२६५) 
ˆ -खलाभं नातिमन्मेख्य, नान्नेसं पियं चरे । 
अल्नेसं पियं भिक्सु समाधिं नाधिगच्छति ॥ ६॥ 
श्रपने लाम की अवदेलना न क्र, श्रौर न दूरे के लाभ कौ 
सदा । दूरे के लाम की सयदा करनेवाला भिदु चित्त कौ एकाप्रता' 
को प्रात नहीं करता । 
(३६६) 
अप्पलामोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमन्मति । 
तं बे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि अतन्दितं ॥ ७॥ 





२५११] भिक्खुवम्गो [श्व 
चादे लाम योरा हो, यदि मिद श्रपने लाम की ्रवदेलना 
नदीं करता, तो उत शुदध-बराजीविका वाले श्मालस्यहित मिन्ध कौ 
देवता परशंखा करते हं । 
(३९७) ५ 
सन्वसो नामरूप्मिं चस्ख नरिथ ममायितं । 
असता च न सोचति स वे भिक्ुःति बुचति ॥०॥ 
सारे जगत्‌ ( = नाम-रूप ) मे जिसका कुद भी “भेरा” नदीं है, 
जो (किषी वस्ुके) न रहने पर शोक नरी करता, वही भि 
कलाता है । 
(श्द्) 
मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसश्नो बुद्धसासने । 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं प्ुखं ॥ ६॥ 
मैनी ( -मावना ) से विहार करता हुश्रा, जो मिषु दध के उपदेश 
मेँ ्रदधावान हे, वह वमी संस्कारो के शमन). सुखस्वरूप ॒शान्त-पद को 
पराप्त करता हे । 
(३६६ ) 
सिच्च भिक्खु । इमं नावं सिक्ता ते लदमेस्सति । 
र्वा रागश्च दोसन्न॒ततो निव्वाणमेदिसि ॥१०॥ 
भि) इ नावो उलीच । उलीचने से यह नाव त॒म्दारे (लि) 
इलकौ हो जाएगी 4 राग श्रौरद्रेषको छेद कट ठम निर्वाण मात 
करोगे । 
(३७०) 
पंच चिन्द पञ्च जे पशचुत्तरि भावये । 
प्च सङ्गातिगो भिक्षु श्रोधतिरुणो'ति बुति ॥११॥ 


१०४] धघम्मपदं [ २५१४ 


जोर्पाचकोचदे, पाचको हे, पाँच की भावना करे श्रौर 
पाचके संसर्गं को लष लाए, वह मिद्ध शाद से उतीः कहा 
जातादहै। 
(३७१) 
, भाय भिक्खु! मा च पामदो 
माते कामगुणे भमस्सु चित्तं) 
मा लोहुल' गिली पमत्तो , 
मा कन्दि दुक्खमिदन्ति उ्दमानो ॥१२॥ 
भिदु, ध्यान कर्‌ प्रमाद मत कर । ( देल) ) तेर चित्त भोगो के 
चक्रमे न कसे । प्रमत्त होकर लोदि के गोले कोन निगल । “यह दुभ 
है” जलते हुए चिज्ञाकर दमे रोना न पड़े । 
(३७२ ) 
नस्थि मानं श्रपञ्लस्स पठ्ना नत्थि अमायतो । 
यम्दि मानन्च प्ना च सख वे निव्वाण सन्तिके ॥१३॥ 
नितको प्रशा नहो, उऽकरा चित्त एकाग्र नही होता, निखकां चित्त 
एकाग्र न, वह पशावान्‌ नहो हो खकता । नितमे ध्यान श्रौर प्रशा 
दोनो ह, बही निर्वाण के पाठ है । 
† (३७ ) 
सु्मागारं पदि्रस्य सन्तचित्तस्स भिक्लुना । 
अमालुसी रती शेति सम्माधम्मं विपस्सतो ॥१४॥ 
एकान्त ह मे रहनेवाके, शान्त-चित्त, सम्यक्‌ धर्म को जाननेवाले 
मिहु को लोकोत्तर श्रानन्द मिलता है । 


रष्व ] भिक्ुवग्गो [ १०५ 


(३०४) 
यतो यतो सम्मसति खन्धानं उद्यव्वयं । 
लमती पीतिपामोन्जं अमतं तं॑विजानतं ॥१५॥ 
मनुप्य जैसे जते स्कधों की उसत्तिश्रौर विनाश को देलता दै, 
वैते वैष वह शानियो की प्रीति श्रौर प्रस्ता सूपो श्त को प्रास 
करता है । 
(३०५) 
तत्रायमादि भवति इध पठ्नस्स भिक्खुनो । 
इन्दरियगुत्ति सन्त्र पातिमोक्खे च संवरो । 
मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे श्रतम्दिते ॥१९॥ 
दिमान्‌ भिह्धु को पदले यदह करना होता है-इन्दरिय-संवम, सन्तोष 
श्रौर भिह्ु-नियमो का पालन । ( उसे चये कि ) वह शुद श्राजी- 
विकावाले, श्रालस्य-रदित कल्याण-मित्रो की संगति करे । 
(३७६ ) 
पटिसन्थारवुत्तस्स शाचारङुसलो सिया । 
ततो पामोग्जवहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्ससि ॥१७॥ 
सेषा-सत्कार करनेषाज्ञा होवे । श्राचारवान्‌ बने । उससे श्रानन्दित , 
होकर दुःख का श्रन्त करनेवाला बनेगा | 
(३०७) 
चस्सिका विय पुप्फानि मदवानि पञुख्खति । 
एवं रागच्च॒दोसल्ञ॒विप्पमुञ्चेथ॒भिक्खवो ॥१०॥ 
जैसे जही ( श्रपने ) कुग्लाये-एलो को गिरा देती ह, उसी ग्रकार 
भद्श्रो, दम रग शरोर द्रे को छोड़ दो ॥ 
१४ 


१०६] धम्मपदं [स्५रर 
(३७८) 
सन्तकायो. सन्तवाचो सन्तवा सुसमादितो । 
बन्तलतोकामिसो भिक्ु उपसन्तोति बुच्चति ॥१६॥ 
निका शरीर शान्त दै, जिसकी वाणी शान्त दै, जिसका ( मन ) 
शान्त है, जो समाधियुक् है, जिसने लौकिक भोगो को छोद़ दिया है, 
बह भिह्धु उपशान्त कहलाता है । 
(३७६ ) 
अत्ताना चोदयत्तानं पटिमासे श्रत्तमत्ताना । 
सो ्रत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विद्ादिसि ॥२०॥ 
जो स्वयं श्रपने श्रापको प्रेरित करेगा, जो स्वयं श्रपनी परीचा 
करेगा, बह श्रात्म-संवमी, स्मृतिमान्‌ मिषु सुपूर्वक रगा । 
(३८०) , 
अत्ता हि श्रत्तनो नाथा त्ता हि धत्तनो गति। 
तस्मा सनूनमयत्तानं अस्सं भद्र, व वाणिजे ॥२१॥ 
(आरादमौ) श्पना स्वामी श्राप है, श्रपनी गति श्राप है, इषलिए 
श्रपने श्रपको उसी तरह संयत रक्खे, जैसे व्यापारी श्रच्छे धोड़े को । 
(३८१) 
पामोज्जवहृलषो भिक्ु॒पसन्नो बुद्धसासने । 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥२२॥ 


जो मिहु .लूव प्रतन्चित्त दै, जो दध के उपदेश मेँ रदा वान्‌ है, 
वह समी संस्कारो के शमन, सुलस्वरूप शान्त-पद को प्राप्त करता है । 


२५२३ ] भिक्लुवन्गो [१०० 


(३८२) 
योषे द्रो भिक्खु युञ्लते दधासासने । 
सौ दमं लोकं पभासेति चम्मा सुत्तोव चम्दिमा ॥२३॥ 


जो भिदु तवणा मे बद-शाखन मे संलम होता है, बह मेष से 
क्त चन्द्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है | 


२६ ब्ाह्मणवगगो 


(रनर) 
शचिन्द्‌ सोतं पर्षम कामे पनुद्‌ त्राक्षण | 
संखारानं खयं त्वा शअकतल्नूसि, जाष्षण ॥ १॥ 
हे ब्राह्मण, ( वृष्णा ) लोत को चिन्न कर दे, पराक्रम कर, काम 
नाश्रोकोभगा। हे ब्राह्मण | संस्कारोके छयकोजानकरत्‌ श्रकृत 
(निर्वाण ) का जानकारहो जा। 
(इेन्े) 
यदा येसु धम्मेु॒पारगू. होति ब्राह्यणो । 
श्रथस्स सब्बे संयोगा धस्थं गच्छन्ति ज्ञानतो ॥ २॥ 
जव ब्रामण चित्त-खंयम श्रौर भावना) हन दो बातों म पारंगत हो 
ज्ञाता है, तब उच ज्ञानी के सभी बन्धन कट जाते ई । 
(३८५) 
यस्ख पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति। 
बीतदरं विसन्युत्तं॑ तमहं त.मि ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 
जिसका पार, श्रपारद्नौर पारापार नदी है,जो निर्भय श्रौर 
अनास दै, उपे ब्रामण कहता द्र | 
(नद) 
माविं विरजमासीनं ` कतकिच्चं श्ननासवं । 
उत्तमत्थं अनुत्त तमहं त्रमि नाक्षणं ॥ ४ ॥ 


२६७] ब्राह्मणवग्गो {१६ 


जोध्यानी दै, ो निम॑ल दै, जो पएकान्त-सेवी दै, कतङृत्य ह, जो 
श्रालवरहित दै, जिखने उत्तम-ग्र्थं कोपा लिया दै, उते मँ त्राण 
कता | 
(३०७) 
दिवा तपति श्रादिषो रक्तिं श्रामाति चन्दिमा । 
सक्द्धो खत्तियो तपति मायी तपति त्राणो । 
अथ सब्बमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा ॥५॥ 
दिन मे सूयं चमकता है, रात को चरमा चुमकता दै, कवचवद 
( श्ेने पर ) लधिम चमफ़ता है, ध्यानी ( होने पर ) ब्राह्मणा चमकता 
दै, लेकिन हु श्रपने तेज से पदैव दिन-रात चमकते है । 
(श्न) 
बाटितपापपोति ब्रामण सम घरिया समणाति बुति । 
पब्याजयमत्तनो मलं तस्मा पष्वजिताति बुति ॥ ६॥ 
जिसने पापो को बहा दिया दै, वह बराह्मण है, जि्तकी चर्यां ठीक. 
( सम) है, बह भमण हि; जिसने श्रपने ( चित्त) लोको 
हा दिया बह प्रित कलाता टै । 
(३८६) 
न॒ त्राह्मणस्स ` पषरेय्य नास्स॒सुग्चेथ ब्राह्मणो । 
धि बराह्मणश हन्तारं तता धि यस्स सन्ति ॥ ७ ॥ 
ब्रामण पर प्रर न करे; ( ब्रामण को चाये फि ) प्रहारा 
पर कोप न करे । बराह्मण पर प्रकार करनेवाले को धिक्कार है, लेकिन 
उक श्रधिक धिकार ई उस ब्ाहमए को जो परहारकतां पर कोप करे । 


११०] धम्मपदं [ २९।११ 


(३६०) 
न त्रामणस्सेतदकिशनि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
* यतो यतो हिं समनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥ ८ ॥ 
बराह्मण के लिए यह बात कम कल्याणकारी नदौ, जो वह प्रिव 
(ब्त) से मन को हटा तेता दै; जहो जहौ मन हिंसा से विल होता 
३, व दुःख शान्त होता ही है । 
(३६१) 
यस्स कायेन वाचाय मनसा न्थ दुक्तं । 
संवुतं तीहि ठनेदि तमं त्रमि व्राह्मणं ॥ ६॥ 
निके शरीर, वाणी तया मन से कोद पाप नदीं होता, जो इन 
तीनो स्थानो मं संयत दै, उसे मँ बराह्मण कहता ह | 
(३६२) 
यम्हा धम्मं विजाने्य सम्मासम्बुद्धदेसितं । 
सक्कच्चं त नमस्येय्य अरग्गिहुत्त॑व ब्राह्मणो ॥१०॥ 
जिस उपदेशक ते दध दवारा उपदिष्ट धमम॑जाने, उसे वैते (दी 
नमस्कार करे, जसे व्राणा श्रग्ि-होतर को । 
(३६३) 
न जटाहि न गोत्तहिन जा होति ब्राह्मणो । 
यम्दि सश्च धम्मो च सो सुची सो च ्राद्मणो ॥११॥ 
नजदादे,न गोघ्ने, न जन्म से बरह्म होता ह; जिस सत्य 
श्र बमं ह, वदी व्यि पवित्र ह ञ्रोर वही ब्राहमण दै । 


२६।१५] ब्राह्मणएवग्गो [ १११ 


(३६४) 
किंते जटादि दुस्मेध ! किं ते श्रजिनसाटिया । 
अन्मन्तरं ते गणं बादरं परिमज्जसि ॥ १२॥ 
हे ददि । लयश्रो ते दमे क्या (लाभ.! ) शरीर मृगनचम के 
पहनने से क्या ! अन्दर से वो त मैला दै, बाहर से धोता है । 
(३६५) 
पंसुक्ूलधरं जन्तुः किसं धमनिसन्धतं । 
एकं वनस्मिं यन्तः तमहं त्रमि ब्राह्मण ॥१३॥ 
जो फटे-पुराने वख डो धारण करता दै, जो पतला दुबला ह, 
जिखकौ नसे" दिलाई देती ई, जो वन में श्रकेला ध्यान करता है, उसे 
मै बाह्म कहता दँ | 
(३६६) 
न चाहं ब्राह्मणं त्रमि योनिजं मत्तिसंभवं । 
भ्मो वादी नाम सो होति स चे ्ोति सकिच्वनो । 
अरकिद्वनं अनादानं तमहं त्रमि बराह्मं ॥१४॥ 
मै तराहमणौ-माता से धेदा होने के कारण करली को त्रा नहीं 
कहता । यदि बह सम्पन्न होता है तो उसे "भोः से सम्बोधन किया जाता 
है। निन्के पल कुष्ठ नी , श्रौरजो कुष्ठ नदीं लेता दै, उसे मँ 
ब्राह्मण कहता हं | 
(३६७) 
सब्वसञ्नोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विख्नुत्ः तमह" ज मि त्राद्यणं ॥१५॥ 
जो ख्व बन्वनो को काटतादै, जा निवह, जा संग श्रौर 
श्रासकति से रदित दै, उत मँ ब्रामण कहता ह | 


१९९1 धम्मपदः" [ २६९६ 
(इन) 
छेत्वा नद्धि' चरतश्च सन्दामं सहटुक्कमं । 
उकरिित्तपलिधं बुद्धं तमह" जमि ब्राह्मणं ॥१६॥ 
नद्ध, रसती, पगे, रौर प्र" पर बबन के जले को काटः ज्ञयेको 
कके दुदर श्रा; उतत ब्राहमण कता दं | 
(३६६) 
शक्कोसं वधवन्धच्च अरुद्रो यो तितिक्खति । 
खन्तिबलं वलानीकं तमह" बरमि ब्राहमणं ॥१०॥ 
गाजञी, बध श्रौर बन्धन को नो पिना चित्त फो दूषित किप सहन 
करता दै, छमा-बल ही जिसकी सेना का सेना-पति दै, उते मै ब्राह्मण 
कहता द | 
(४००) 
श्रक्कोधनं वतवन्त' सीलवन्तः अनुस्सद्‌ । 
दन्तं भन्तिमसारीरं तमहं त्रमि ह्मण ॥४८॥ = , 
जो श्रक्रोषी है, जो तती ह, जो सदाचारी है,जो तृष्णा-हित)है, नो 
खंयमी दै, जे श्रन्तिम शरीरधारी है, उसे भै बराह्मण कता द | 
(४०१) 
वारि पोक्छरपतेव आरमोरिव सासपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमद' तर मि ब्राह्मणं ॥१९॥ 
कमल के पतते पर पानी कौ वृद श्रौर आरे कीःनोक पर सरलो के 
दाने कौ भोति जो काममोगोः भे शरलितत रहता है, उसे मे बाह्मण 
कहता ह| 








१५ 


२६।२४] आह्मणएवग्गो - [१३ 


(४०) 
यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमनत्तनो । 
पञ्नभारं विसन्मुत् तमः त्र मि ब्राहमणं ॥२०॥ 
जोली जन्म मे श्रे दुःल के लय कौ जानता हे, भिरने श्रपना 
भार उतार दिया दं, जो श्रावक्तिरदित द, उसे मै नाहमण कहता हूं | 
(४०३) 
गम्भीरपञ्मं मेधावि मग्ामग्गस्ल कोविद्‌ । 
उत्तमत्थं श्चतुप्पत्तः तमहं नमि ब्राहमणं ॥२१॥ 
जो गम्भीर प्रशावाला दे, लो मेधावी हे, जो मा्-शरमागं को पह 
चानता ह, निशने उत्तम-अरयं को प्रात कर लिया है, उसे भै नाद्य 
कहता | 
(०) 
श्रसंसटूठं दहट्ठेदि श्रनागरेदि चूभयं । 
अनोकसारि श्रभिच्छं तमहं नमि ब्रां ॥२२॥ 
ज हस्य श्रोर पतित दोनो से श्रलिश रहता है, बो इन्छा- 
रित दै, उसे भै ब्राह्मण कहता द | 
(४०५) 
निधाय दर्डं भूते॒॒तसेु॒॑यावरेसु च । 
योन हन्ति न घातेति तमहं मि. बाह्यं ॥२३॥ 
जो चर-ग्रचर सभ भाणियो क्षी दिखा से विरत दो, न करिसी को 
मार्ता न मारने कौ प्रया करता ह, उसे मै नाहम क्ता, ड 
०६) 
अविशद्रं॑विरद्ेु ` शरसद्डेसु॒ निवतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं॑नमि मं ॥२४॥ 


१९४ ] घम्मपद्‌" [ रहर 
जो विरोधियो में श्रविरोषी, जो दणड ~ षारिवो मेँ दरुढन्यागी) जो 
संद करनेबालो भे श्संगरही है; उत मँ ब्राहमण कता ह । 
(४०७) 
यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोरिव आरगा तमं॑त्र.मि त्राहमणं ॥२५॥ 
जिष ( के चित्त ) से राग, द्वेष मान श्रौर गह पेते ्ठी गिर ष्ड़ेह 
जते श्रारे के उपर से षरसो के दाने, उसे ब्राह्मण कहता द| 
(ण्ठ) 
अकक्कसं विनृनापनिं गिरं सच्चं उदीरये | 
याय नामिसजे कथि तमहं तमि व्राह्मणं ॥२९॥ 
लो श्रकढ़ंश, विषय को स्प करनेवाली तथा सच्ची वाणी बोलता 
दे, निस किसी को पीड़ा नदी पटंचती, उसे भै बाह्मण कता द 
(४०६) 
योध दीघं वा रस्सं वा भ्रण, थूलं सुभासुमं । 
-लोके अदिन्नं नादियति तमं तर.मि ब्राहमणं ॥२७॥ 
चि म्बी दो चष घोटी, चादे मोटी हो चदे पतली, वाहे 
अच्छी हो चदि री, जो छर भे किली भी चोज्न की चोरो. नहो 
करता उसे मँ ब्राहमण कहता द | 
( ४१० ) 
शासा यस्स न विभ्जम्ति भस्मिं लोके परम्दि च । 
निरासयं विसंयुत्त तमहं त्र.मि ब्रा्षणं ॥२०॥ 
इष लोक श्रौर परलोक कौ ( किसी चीज्न मे ) निसको इच्छा नदीं 
है, जो इन्छारदित द, जो श्रासकछिरदित दै, उसे म बाह्मण कता दर | 


२६३२] ब्राह्मणवग्गो [ १९५ 


(४१९) 
यस्सालया ` न विजन्ति भ्रमाय अकर्थंकथी । 
अमतोगधं अजुपपत्तं तमहं ॒त्रमि ब्रह्मणं ॥२६॥ 
जो श्रासकति-रित है, जो जानकार होने से रुंशय.रदित है, जिसने 
गाद श्रयत को पा लिया है उच मँ ब्राह्म कहता दं | 
(१) 
योध पुर्मव्च पापञ्च उभो सङ्गः उपश्चगा । 
शरसोकं विरजं सद्धं तमहं श्नमि ब्राहमणं ॥२०॥ 
ज्ञो इस सार भे पुर श्रोर पाप दोनो से परे है, जो शोक-रहित 
है, जो निर्मल दहै, जो शद है, उसे मै ब्रामण कहता द | 
(४९३ ) 
चन्दंव विमलं सद्धं विप्मसन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्लीणं तमहं तमि बा्मणं ॥३१॥ 
जो चन्द्रमा की भांति बिमल, शुद्ध श्रौर स्वच्छ दै, निठके भव~ 
तृष्णा न्ट हो गई है, उते म त्राय कहता ह | 
(४१४ ) ॥ 
`यो, इमं प्िपथं दुन्गं संसारं मो्मकगा । ` 
तिरणो पारगतो मायी श्रने्ो शअ्रकथंकथी । 
अनुपादाय निव्ुतो तमहं जरमि आ्मणं ॥३२॥ 
निषने द्.वुगम संसार ( जन्म-मरण ) . के चक्कर मे गलनेवाले 
मोहनस्वस्प उलटे मागं को व्याग दिया, नो तीं हो गया, जो पार कर 
गया, जो ध्यानी है, जे स्थिर दै, जा संशय-रित है, निखने उपादान 
रहित निर्वाण को प्रत्त कर क्तिया, उसे मै ब्राह्मण कहता हं | 


११६] घम्मपद्‌ं [ २९३७ 


(४९५) 
योध कामे . पदत्वान चनागारो परिन्बजे । 
कामभवपरिक्खीणं तमं नमि त्राखणं ।॥२३॥ 
जञोकाम मोगो को छोड़ बेधर हो प्रतत हो गया दे, जिरका काम- 
अव नष्ट हो गया दै, उत भै ब्राह्मण कहता द | 
(४१६) 
योघ तण्ड पदहत्वान श्रनागारो परिन्वजे 
तर्श्षाभवपरिक्वीणं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३४॥ 
जो तरष्णा को छो बेषर हो प्रवत हो गया दै, जिसका टृष्णा-भव 
नष्ट हो गया दै, उसे मँ ्राह्मण कहता ह | 
(४७) 
हित्वा मानुसकं योगं दिव्वं योगं उपच्चगा 
सब्बयोगविसंयु्तं तमहं त्र.मि त्रा्मणं ।॥२५॥ 
जिने मानुषी-मोगो को छोड़ दिया, दिन्य~मोगो को भी चोड 
दिया, जो सभी भोगो के प्रति श्रनास है, उसे भै ब्राह्मया कहता हँ । 
(ष्ण) 
दहित्वा रतिच्च॒श्ररति्च सीतीभूतं निरूपधिं । 
सब्बलोकाभिमुं वीरं तम तरःमि ब्राह्मणं ॥३६॥ 
निसने रति श्रौर श्ररति को छोड़ दिषा, जो शान्त हो गया, जो 
क्लेण-रित है, जिस वीर ने सारे लोक को जीत लिया, उसे भै ब्राहमण 
कहता] 
(४१६ ) 
चति यो वेदि सत्तानं उपपत्तिच्च सञ्बसो । 
असत्त सुगतं बुद्धं तमष्ं॑जमि बराह्मणं ॥३५॥ 
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जो प्राणियों की मृत्यु तथा उत्वतति के भले प्रकार जानता, जो 
श्रासछछि-रहित सुगति-पात बुद्ध दै, उसे मँ ब्रामण कता हँ | 
(४२०) 
यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धव्वमानुसा । 
खीणासवं अरदन्वं तमहं त्रम ब्राह्मण ॥३८॥ 
जिसकी गति कोन देवता जानते ई, न गन्धं श्रौर न मनुष्य, जो 
. चीण-श्राकनव रै, जो श्रत्‌ है, उसे मै ब्राह्म कहता दँ | 
(४२१९) 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्मे च नरिथि किल्चनं । 
अकिन्चनं अनादानं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
जिसकी श्रतीत, बत॑मान या भविष्य मे कहीं कु श्रातकछि नदीं है, 
जो परिगर-रहित, श्रादान-रहित है उसे मँ बराह्मण कता दँ । 
(४२) 
उसभं प्रवरं वीरं मदेसिं विजिताविनं। 
अनेजं नहातकं बुद्धः तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥४०॥ 
जोशरषठदै, नो प्ररे, जोवीरहे, जो म्व दै, जो विजेता 
हो स्थिर है, जो स्नातक है, जो बुद्ध है--उते म बामण कहता द | 
(४९३) 
धुषबेनिवासं यो वेदि सग्गापायञ्च पस्सति । 
श्रयो जातिक्खयं पत्तो ्मिव्नावोसितो युनि । 
सन्षवोसितवोसानं तमहं  त्रमि ब्राह्मं ॥४१॥ 
जो नन्म को जानता है, लो स्वगं श्रौर नरक को देलता है, जिषका 
( पुनः ) जन्म दी हो गया, जो श्रमिज्ञावान्‌ दै, जिसने निर्वाण प्रान , 
कर क्या है, उसे मै ब्राह्म ¶४ता ह 
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शब्द सुची 


पर० १, धमं दध के उपदेश मं धमं शब्द श्रनेक श्रथः मे प्रयु 
इध्राहे। यही धमं शब्द से वेदना, संशा तया संस्कार इनम्तीन 
अरूप-सकन्ो का ग्रहण हे । 

प्रु० ३. सुभामावना ~ काम-मोगों को ही सव कुठ समभने की चेतना । 

प्र° ३: अरुभाभावना--शरीर कौ गन्दगी का ध्यान, निरते काम- 
भोगमय जीवन से श्ररुचि हो । इख ध्यान के दस प्रकार ह । 

प्र० ३ मार-इनदर से ऊपर श्रौ बरह्मा से नीचे का देवता, जिसे वैदिक 
साहित्य मे प्रजापति कहते हं । (२) राग, दर ध, मोह श्रादि मन कौ 
द तरयो, जो सत्य के मागं मे वाधक होती ई, उन्ही स्पक 
करके मार नाम का एक देवता माना गवा है | 

पर ८; आयै-लोतापन्न, सकदागामी, श्रनागामी तया श्रत 
(= जीवन्त) । 

प० १४. शैक्-लोतापनन, सकृदागामी, श्रनागामी पद प्रा व्यि 
को, जो श्रमी ग्रहंत न हृशरा शै कहते ह, क्योकि वह श्रमी 
शि्चणीय है । 

प° २५. सम्बोधि श्रङ्ग--स्मृति, धर्म-विचय, वीयं (=उध्योग), 
ग्ीति, प्रभग्धि (= शान्ति), षमाधि तथा उपेता । 

पर २७. श्चाश्रव-( = मल) [१] कामाभ्रव (= शाम भोग-सम्बन्धी 
इच्छा); मवाभ्नव (= भिन्.भिन्न लोको मे जन्म लेने की इच्छा), 
इष्टयाश्रव (= गलत धारणा), तथा श्रविद्यश्रव | 
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शब्द्‌ सूची -१२७ 
१० ५० स्रोतापन्न--श्ा्वात्मिक उन्नति के पथ पर श्रारूद्‌ व्यि 
जिसका श्रषने लक्तय तक पटवन निरिचत है । 
पर० ५१. अपद्‌ -रागादि से युक्त । 
प्रु ५५, तथागत--इद्ध = तथागत वा तया-द्मागत । 


प° ७६. श्राय-सत्य दुःख, दुःख षमुदय, दुःलनिरोष तथां दुभ्- 
निरोषगामिनी प्रतिपदा | 

प्र ७६. चचुमान पच प्रकार के ञान (= चनु) से युक्त । 

पर ७६. श्रष्टगिक मागं [१] सम्यक्‌ दष्ट [र] समयक्‌ संकल्प, 
[३] बम्यक्‌ वाणी, [४] सम्यक्‌ कर्मान्त, [५] सम्‌ श्राजीविका, 
[ह] समयक्‌ व्यायाम, [७] समयक्‌ सति, [स] समयक्‌ घमाभि । 

पर० ७६. सुगत --षम्यक्‌ गभन वा सम्यक्‌ गति वाले बुद्ध । 

पर० ८२, कायानुस्पृति -शरोर श्रौर शारीरिक कर्मो प्रति जागरूकता । 

पर० ८२. चात्म दृष्टि--शरीर श्रौर मन के परे श््रातमा नाम कौ 
किसी नित्य-सत्ता को मानना । 


प° ८२. उच्छेद्‌-दष्टि-मरण्‌ प्यंन्त श्रौर जन्म से पूं किली प्रकार 
के श्रस्तित्व कोन मानना। 


प्र० ८२, पाच उपादान स्कन्ध-रूप, वेदन, वंशा, संस्कार तया 
विशान । 


पर ८२. पाँच श्रावरण--पौच नीवस्य [१] कमेच्छा, [२] व्यापाद, 
[३] स्यान, [४] श्रौदत्य-कौङृत्य, [५] विचिकित्सा । 


प्र9 ६३. वीरण-श्रमर-बेल । 


० ६४, छ्तीसश्रोत चछ, सोत श्रादि य ग्न्दस्नौ तथा स्प, 
शब्द श्रादि १८ बाहरी--ङल ३६ सोत । 


श्रत घ्म 
प्रण ६६, षमं--काम-लोक, सप लोक त ब्रसपीक कर भूमिक 
(1 











, पौच को डे 1६] साय इ २] विचा = ¦ 
\ [३] शीलतर-परामशे, [४] काम-राग, [५] सपण } 

२०३. पाचि को छोे- [३ शरर्प-राग, [२] परिष, [३] न्‌? ^“ 

४] श्रौदतय, [५] अतिया) ९ 
१०३. पौच कौ सावना करे --भंडा आदि पौव स्द्रो । 
= १०३. पौच को लाच लाय- [२] रा, [र] दप, [१] पोह, 
[9] मान, [४] इष्टि ॥ 

प० ११६. काममव-[र] ब्व काम ( = वस्र कौ कामना, [९] 
कतेश-काम (चित्त की शरसवूतिवो को सनद्र्ट कएने की कामना) 

पर= ११६. टष्णाभव-बः एनदरमो के मोगो कं वृष्या । 














1 


क 











कती ष ` 
करौन्ि दत ~ 
अग्ति-पथ-- षरा स॑र), 








